ज्ालिचनान्याक्षश्चय क 











f2 } 7S | 2 
¢ BYE LED ANN 
n न र 

VN 


ER, 


oy 9) © ) 0 » 
\- TE BAN MR 


» 
निज 


5 ३ NN I आ आ 
PPS ® ०५०१० कि 


+ हि 
|g, PSS, 
२5 





धार आरके 


प्रकाशक- 
विनोद पुस्तक मन्दिर 
हॉस्पिटल रोड, आगरा 


लेखक 
राजनाथ शर्मा एम० ए० 


द्वितीय आवृत्ति 
१६६१ 


मूल्य २.५० 


मुद्रक-- 
विनोद प्रिंटिंग प्रेस, 
गढ़ या कबीर खाँ, राजामण्डी, आगरा 





235 
दा शब्द्‌ 
'गोदान' हिन्दी के उपन्यास सम्राट्‌ प्रेमचन्द का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना 

जाता है । यह भारतीय किसान-जीवन का महाकाव्य है। प्रेमचन्द ने इसमें 
राजनीतिक दलदल से दूर रह कर किसान-जीवन की उस मूलभूत समस्या का 
यथार्थं चित्रण किया है जिसने भारत के ही नहीं श्रपितु सारे संसार के विशेष 
रूप से पिछड़े हुए देशों के किसानों के जीवन को भार बना रखा है श्रौर वह 
समस्या है ऋण की समस्या | 'गोदान' की सबसे बड़ी और क्रान्तिकारी 
विशेषता यह है कि इसमें प्रेमचन्द अपने सम्पूणं पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर 
समस्याश्रों के किसी भी प्रकार के काल्पनिक समाधानों को प्रस्तुत करने के मोह 
से अपने को पूणां्पेण बचा ले गए हैं। 'गोदान' के पूर्ववर्तो उके अन्य 
उपन्यासों के समान इसमें हमें कोई समाधान नहीं मिलता, केवल भ्रस्पष्ट संकेत 
मिलता है । अत्य को संकेत के रूप में प्रस्तुत करना कलाकार को सबसे बड़ी 
बिशेषता मानी जाती है। 


प्रस्तुत पुस्तक 'गोदान! की सभी विशेषताग्रों पर प्रकाश डालती है। इसे 
लिखते समय हमने विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रेमचन्द तथा 'गोदान' पर लिखित 
श्रनेक पुस्तकों से सहायता ली है। श्रतः हम उन विद्वानों के आभारी हैं । 
'गगोदान' में “राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास (9५ ०४९) के सम्पूर्ण गुण मिल 
जाते हैं । हमने यथाशक्ति इस पर संक्षेप में प्रकाश डाला है फिर भी स्थाना- 
भाव के कारणा उससे हमें पूर्णं सन्तोष नहीं रहा है । इसका कारण यह है कि 
यह पुस्तक केवल विद्यार्थियों के लिए ही लिखी गई है श्रतः विस्तार में जाना 
सम्भव नहीं था । यदि इससे विद्यार्थीवर्ग लाभान्वित हो सका तो हम अपने 
इस लघु प्रयास को सार्थक समझेंगे । 
वसन्त पंचमी १६५८ | 


लक्ष्मी निवास 
गोकुलपुरा, आगरा | 





द्वितीय संस्करण 


“गोदान' पर अनेक विद्वानों द्वारा उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखें गए हैं । उनके 
रहते हुए भी इस छोटी-सी पुस्तक को उपादेयता एवं लोकप्रियता का सबसे 
सबल प्रमाण यही है कि श्रत्पकाल में ही इसका द्वितीय संस्करण निकल रहा 
है । इसमें यथा-स्थान संशोधन एवं परिवर्द्धन कर दिया गया है। श्राशा है 
स्नेही पाठक हमें सुझाव देकर इसे और भी अधिक उपादेय बनाने में 
सहायता करेंगे । 


२५ दिसम्बर १६६० | राजनाथ शर्मा 


४ 
प्रश्न-सूची 
पट 
१---गोदान' की कथा संक्षेप में श्रपने शब्दों में लिखिए । 
१४⁄(२ॐ-उपन्यास की परिभाषा वताते हुए संक्षेप में उपन्यास के 
. तत्त्वों का विवेचन भी कीजिये । 
+ (@-उपन्यास-कला के प्रधान तत्वों की हृष्टि से 'गोदान' की 
2) `  ऑलोचना कीजिये । 
YN (श -“गोदान एक सोहे श्य उपन्यास है”--इस कथन की विवेचना 
tf करते हुए बताइये कि प्रेमचन्द इस उपन्यास के द्वारा क्या 
कहना चाहते हैं । 

५ “गोदान” के आधार पर इस उपन्यास में वर्णित सामा- 
जिक, राजनैतिक एवं धार्मिक दशाश्रों पर भ्रपने विचार 
व्यक्त कीजिए । 

(६)-“ गोदान में दो कथाएँ हैं एक ग्राम्य कथा श्र दूसरी नाग- 
रिक कथा; लेकिन इन दोनों कथाश्रों में परस्पर सम्बद्धता 
तथा संतुलन का ग्रभाव पाया जाता है ।” इस कथन के पक्ष 
अथवा विपक्ष में श्रपना उत्तर सप्रमाण दीजिये । 

: 2.4) ७---“गोदान' के कथानक की विशेषताग्रों का उद्घाटन कीजिये । 
(रे प्रेमचन्द के चरित्रचित्रण की विशेषताएँ बताते हुए सिद्ध 
>>. कीजिए कि इस क्षेत्र में गोदान में वे पूर्णा सफल हुए हैं । 





|, (इ डोरी क त्र र 
/, dy होरी का चरित्र भारतीय किसान का वास्तविक चरिः 





/ है । उपयुक्त कथन को ध्यान में रखकर होरी का चरित्र-चित्रण 


_८7 कीजिये। 
१०-+-मेहता का चरित्र-चित्रण कीजिये । 
११~-खन्ना का चरित्र-चित्रण श्रपने शब्दों में करिये । 
१२-८ -रायसाहब का चरित्र-चित्रणा कीजिए । 
१ ई--गोबर का चरित्रचित्रण अपने शब्दों में कीजिये । 
१४-प्रेमचन्द ने ग्रामीण महाजनों का गोदान में बड़ा सजीव 
` चित्रण किया है | इस कथन की पुष्टि कीजिये । 











( के.) 


५-- सिद्ध कीजिए कि धनिया का चरित्र “च्याय के विरुद्ध 
पाठक ग्रौर लेखक की भावनाओं को व्यक्त करने का एक 
माध्यम है । 


Y ङ्गः “मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमवखी” इस _ 


कथन को ध्यान में रखकर मिस मालतो का चरित्र चित्रण 
कीजिये। 

१७ सिद्ध कीजिये कि 'गोदान' के पात्र व्यष्टिपरक न होकर वर्ग 
के प्रतिनिधि के रूप में भ्राते हैं । 

07 (३) गोदानः के देशकाल चित्रण में प्रेमचन्द को क्रहाँ तक सफ- 
लता प्राप्त हुई है ? क्या श्रालोचकों का यह कथन सत्य हैं 
कि उन्होंने इस उपन्यास में अपने युग के ग्राम्य ग्रौर नाग- 

रिक जीवन का समग्रता-पुर्णं चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न 

है 02 किया | 
६ )_'गोदान?_की-भाषा-शैली-पर ग्रपने-विचार प्रकट कीजिये । 
०~_'गोदान' को प्रेमाश्रम' का प्रायश्चित कहा जाता है--कया 
आप इससे सहमत हैं? युक्तिसंगत उत्तर दीजिये । 
२१--'गोदान' में ग्राम श्रौर नगर से सम्बन्धित श्रनेक समस्याश्रों 
का सजीव-चित्रण हुआ है भ्रौर इन समस्याश्रों के चित्रण के 
कारणा ही वह अपने समय का प्रतिनिधि उपन्यास माना 
जाता है” इस कथन का विवेचन कीजिये । 

२२--' गोदान में पाश्‍चात्य तथा पौर्वात्य सभ्यताश्रों के संघर्ष के 
स्वर भी सुनाई पड़ते हैं ।” वया यह कथन सत्य है ? तकं- 
पूणां विवेचन कीजिए । 

२३--क्या श्राप गोदान' को राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास की संज्ञा 

से विभूषित कर सकते हैं ? तरकंपूणां उत्तर दीजिए । 

| २४--वया आप प्रेमचन्द को हिन्दी का मौलिक उपन्यासकार मान 

सकते हैं ? इस सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट कीजिये । 

विशिष्ट परीक्षोपयोगो स्थलों की व्याख्यायें 
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gr 


१२३४ 


१४१ 


९१४१ 


१५८ 
१६० 





कोदाक 


प्रत १-- गोदान' की कथा संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए । 
उत्तर--'गोदान' में ग्रामीण एवं नागरिक, दोनों ही प्रकार के जीवन की 
कथायें हैं । कथा का प्रारम्भ ग्रामीण जीवन के संघर्षमय वातावरणा से प्रारम्भ 
होता है । होरी बेलारी नामक गाँव का पाँच बीघे का किसान है। होरी को 
अपने जमींदार रायसाहब श्रमरपालसिंह से भेंट करने जाना है । धनिया भ्रपना 
काम छोड़कर बार-बार जमीदार के यहाँ जाने की होरी की श्रादत का विरोध 
करती है परन्तु होरी व्यवहार-कुशल व्यक्ति के समात यह कहकर कि--- यह 
सबसे मिलने-जुलने का परसाद है कि श्रब तक जान बची हुई है,” रायसाहब 
से मिलने चल देता है । मार्ग भें वह श्रपची दीन दशा एवं एक गाय खरीदने की 
इच्छा पर विचार करता हुआ आगे बढ़ता है कि पड़ोस के यांव के ग्वाले भोला 
से उसकी भेंट हो जाती है, जो अपनी गायों के साथ चला ग्ना रहा है। भोला 
की एक गाय पर होरी का मन ललचा उठता है । भोला विधुर है। वह अपने 
बिवाह की चिन्ता में है। होरी उसकी प्रशंसा करता हुआ उसका एक विधवा 
से विवाह करा देने का उसको लालच देता है । बदले में भोला भी उसे वही गाय 
ले लेने के लिए कहता है, परन्तु होरी अपनी मर्यादा बचाने के लिए उस समय 
गाय नहीं लेता । कह देता है कि फिर मॅगा लूंगा । 
इसो समय भोला भूसे को कमी का रोना रोता है श्रौर होरी उसे थोड़ा सा 
भूसा श्रपने घर से दे देने का वचन देता है । होरी उस समय गाय इसीलिए नहीं 
लेता कि कहीं भोला यह न समझे कि यह मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा 
है । होरी वहाँ से ग्रागे बढ़कर रायसाहब के पास पहुँचता है। रायसाहब 
राष्ट्रवादी हैं, कौंसिल के मेम्बर हैं, ऊपर से खूब न्याय श्रादि की बातें करते हैं, 
श्रत्याचारों को बुरा समझते हैं और होरी के सामने भ्रपनी मजबूरियों और 
“ अं 


नल 





— २ = 


मुसीबतों का रोना रोकर यह सिद्ध कर देते हैं कि वे बड़े सन पुरुष हैं । परन्तु 
इसी समय उनका एक चपरासी श्रोकर सूचना देता है कि मजदूर बेगार नहीं 
करना चाहते । रायसाहब यह सुनकर क्रोध से उबल पढ़ते हैं और उन्हें धमकाने 
रौर मारने चले जाते हैं। उनके इस' परिवर्तित रूप को देखकर होरी सोचता 
है कि--''ग्रभी यह कैसी-कैसी नीति और धरम की बातें कर रहे थे और एका- 
एक इतने गरम हो गए ।” होरी रायसाहब द्वारा श्रायोजित धनुष-यज्ञ की लीला 
में राजा जनक के माली का पार्ट पाकर भ्रपने भाग्य को सराहता हुश्रा घर 
लोट भ्राता है । 

घर ग्राने पर होरी रायसाहब की प्रशंसा करता है परन्तु उसका पुत्र गोवर 
उन्हें रँगा हुआ सियार समभता है क्योंकि वे सारे सुख-साधन रहते हुए भी दुखी 
बनने का 'ढोंग' रचते हैं। इसके उपरान्त होरी भोला से गाय प्राप्त करने की 
आशा, उसे भूसा देने का वायदा एवं भोला का विवाह करा देने के भ्रपने 
चालाकी भरे ्राश्‍वासन का उल्लेख करता है। होरी की इस चालाकी पर माँ 
बेटे दोनों उसका तिरस्कार करते हैं | परन्तु होरी यह कहकर कि भोला धनिया 
की बहुत प्रशंसा कर रहा था, धनिया को अपने पक्ष में कर लेता है। गाय 
ग्राने के समाचार से होरी की दोनों लड़कियाँ सोना ग्रौर रूपा तथा गोबर, 
धनिया ग्रादि सभी प्रसन्न हो उठते हैं। कंगाल के धर लक्ष्मी जो श्राने 
बाली थी । 

. एक दिन भोला भूसा लेने गा पहुँचता है। धनिया तथा श्रन्य सभी उसका 
बड़ा स्वागत करते हैं। होरी एक खाँचा भूसा देने की बात कहता है परन्तु 
धनिया तीन खाँचे भरवा देती है और गोबर को एक-एक खाँचा देकर भोला के 
घर पहुँचा श्राने को कहती है । भोला के घर गोबर की भोला की विधवा बेटी 
भुनिया से मुलाकात होती है । दोनों परस्पर ग्राकषित हो उठते हैं। दूसरे दिन 
गोबर गाय लाने भोला के घर पुनः जाता है जिसका कि भोला ने वायदा कर 
दिया था । गाय श्राने की खुशी में होरी का परिवार खुशी से फूला फिरता है। 
गाय का स्वागत्‌ करने की तैयारियाँ होने लगती हैं । इसी बीच होरी एक बाँस 
वाले को साझे के बाँस बेच देता है और उसमें भाइयों से छिपाकर कुछ रुपयों 
की बेईमानी करना चाहता है; परन्तु उसे सफलता नहीं मिलती । 

= 
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गोवर जब गाय लेकर आता है तो सारा गाँव गाय को देखने के लिए 
उमड़ पड़ता है। सभी उसकी मुक्त-कंठ से प्रशंसा करते हैं। सारे गाँव वाले 
होरी की गाय देखने गाते हैं परन्तु उसके सगे भाई हीरा और शोभा, जो अलग 
रहते हैं, गाय देखने नहीं श्राते जव होरी उन्हें बुलाने उनके घर जाता है तो 
पाता है कि दोनों दे होरी की बुराई कर रहे हैं कि होरी ने वँटवारे के समय 
जो रुपये दाव लिए थे श्रब निकल रहे हैं। होरी दुखी होकर लौट ग्राता है 
भ्रौर धनिया से सारी बातें कह देता है । धनिया हीरा के घर जाकर खूब लड़ती 
है । सारा गाँव इकट्ठा होकर इस कलह का तमाशा देखता है । 

गोबर जब गाय लेने गया था तो भुतिया उसे उसके गाँव तक पहुँचाने 
श्राई थी । रास्ते में दोनों एक दूसरे का साथ देने की प्रतिज्ञा करते हैं। गोबर 
श्रपने प्रेम की हृढ़ता की सौगन्ध खाता है श्रौर भुनिया उससे प्रतिज्ञा करा 
सेतो है कि वह उसके लिए सबकुछ त्याग कर देगा । झुनिया श्रनेक प्रकार = 
की दुनियादारी की बातें कर गोबर पर श्रपने ज्ञात का प्रभाव जमाकर उसे 
पूर्णं रूप से अपने वश में कर लेती है श्रौर फिर दोनों ग्र॒ुप्त रूप से श्रापस में 
मिलने का वायदा कर एक दूपरे से श्रलग हो जाते हैं । 

रायसाहव के गाँव सेमरी में छिड़काव श्रादि कर धनुषयज्ञ की तैयारियाँ 
की जा रही हैं। वहाँ मण्डप, फूल गमले तथा बिजली श्रादि का प्रवन्ध किया 
जा रहा है । रायसाहब के मेहमान देहात एवं नगर दोनों स्थानों से आये हैं। 
नागरिक मेहमानों में प्रमुख हैं--'बिजली' नामक पन्न के सम्पादक पं० श्रौंकार 
नाथ, वकील--दलाल श्यामविहारी तंखा, दशांनशास्त्र के प्रोफेसर डा० बी० 
मेहता, मिल-मालिक मिस्टर खन्ना एवं उनकी पत्नी कामिनी खन्ना, जिनका 
नाम उपन्यास में श्रागे चलकर गोविन्दी हो जाता है, लेडी डाक्टर मिस 
मालती तथा बिगड़े हुए लखपति मिर्जा खुर्शेद । यह सब लोग रायसाहब का 
निमन्त्रण पाकर धनुष-यज्ञ का उत्सव देखने शहर से आये हुए हैं। राय 
साहब सबका यथोचित स्वागत कर उनके ठहरने की व्यवस्था करते हैं और 
फिर जब सब लोग एक साथ बैठते हैं तो उनमें विभिन्न विषयों पर बातें होने | | 
लगती हैं । सभी लोग श्रपने-श्रपने व्यवसाय के अनुरूप बातें करते हैं। राय | 
साहब जमीदार वर्ग की मजबूरियों का बखान करते हुए श्राद्शबाद की डीगें 
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हाँकते हैं परन्तु स्वयं किसानों पर अत्याचार करते हैं। डा० मेहता विरोध 
करते हुए कहते हैं कि सिद्धान्त और व्यवहार में अन्तर नहीं होना चाहिए! 
गरौकारनाथ भी रायसाहव की हाँ में हाँ मिलाते हैं और बुद्धि के महत्त्व पर 
एक भाषणा-सा देने लगते हैं | तंघा साहब राथसाहव को पटाकर उन्हें प्रसन्न 
करना चाहते हैं। मिस मालतो शरंकारनाथ के ग्रादर्शवाद पर तीखा प्रहार 
कर उनसे श्रफसरों के प्रति नम्र रहने की सिफारिश करती है । परल्तु श्रोंकार 
नाथ खोखले श्रादर्शों की दुहाई देते हुए श्रपने को बड़ा सिद्धान्तवादी श्रौर 
हृढ चरित्र वाला सिद्ध करने का प्रयत्त करते हैं। डा० मेहता इन सबकी कटु 
आलोचना करते हैं । 

मिस्टर खन्ना मालती पर लट्ट, हैं। वे हर प्रकार से उसे रिकाने का प्रयत्न 
करते हैं । काफी लम्बे वाद-विवाद के उपरान्त भोजन का कार्यक्रम प्रारम्भ 
होता है । भोज्य सामग्री में माँस एवं मदिरा दोनों की प्रचुरता है । श्रौंकारनाथ 
सच्चे वैष्णव होने का श्रभिनय कर श्रपने कमरे में जाकर श्रलग फलाहार 
करते हैं । इससे कुढ़ कर यह मण्डली यह शर्त बदती है कि यदि मालती 
सम्पादक जी को शराब पिलाने में सफल हो सके तो उसे एक हजार रुपया 
दिया जायेगा । मालती शर्त मंजूर कर लेती है। मिर्जा खुशेद श्रपनी चालाकी 
से तुरन्त एक हजार रुपया इकट्ठा कर लेते हैं। रुपया इकट्ठा हो जाने पर 
रायसाहब मालती का नाम लेकर श्रौंकारनाथ को वहाँ बुला लाते हैं। वह 
मालती का नाम सुनते ही श्रपने भाग्य को सराहते हुए तुरन्त वहाँ रा पहुँचते 
हैं । मालती उनका बनावटो श्रद्धा के साथ बड़ा गहरा स्वागत करती है । 
उन्हें कमंठ राष्ट्रसेवी, जनता का नायक ग्रादि न जाने किन-किन विशेषणों से 
सम्बोधित कर एक संस्था का प्रधान बनाने का प्रस्ताव रखती हैं जिसके लिए 
लाखों रुपये का चन्दा कर दिया जायेगा | साथ ही उन्हें जातिपाँति के संकीणां 
बन्धनों से ऊपर सिद्ध कर अन्त में श्रपने श्राकर्षक नारीत्व का श्रन्तिम हथियार 
चलाकर उन्हें शराब पिला देती है । सब लोग कहकहे लगाते हुए मालती की 
प्रशंसा कर उसे एक हजार रुपए दे देते हैं । 

इधर ये लोग धनुष-यज्ञ देखने के लिए पंडाल में जाने के लिए प्रस्तुत हो 
ही रहे हैं कि एक लम्बा तड़ेंगा पठान बच्दूक कन्धे पर रखे वहाँ ग्रा खड़ा होता 
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है । वह गुस्से में भरकर कहता है कि उसके किसी दमी को रायसाहब के 
ग्रादमियों ने लूट लिया है इसलिए वह श्रपना रुपया लेकर जाएगा वर्ना सबको 
गोली मार देगा । उसे देखकर उपस्थित व्यक्तियों का डर के मारे बुरा हाल हो 
जाता है । पठान रुपए न मिलने पर मालती को उठा ले जाने की भी धमकी 'देता 
है । रायसाहब थोड़ा सा साहस दिखाते हैं परन्तु और सब कायर बने छिपने का 
स्थान ढूंढने लगते हैं । मालती उन लोगों की इस कायरता के लिए उन्हें खूब 
फटकारती है क्योंकि वे सभी उसके उपासक हैं। इसी समय होरी माली का 
रूप धरे रायसाहव को खोजता हुआ वहाँ श्रा पहुंचता है और उस हक्य को 
देखकर पठान को एक करारी पटकनी देकर उसकी छाती पर सवार हो दाढ़ी 
खींच लेता है। दाढ़ी खिचने पर रहस्य खुलता है कि डा० मेहता ही पठान का 
रूप धरे हुए थे। मेहता इस प्रकार इन सभ्य समाज के प्राणियों की श्रसलियत 
खोलकर रख देते हैं । सब लोग श्रत्यन्त लजित होते हैं । 


इसके उपरान्त दूसरे दिन यह मित्र मण्डली शिकार के लिए प्रस्थान करती 
है । कुल तीन जोड़ियाँ बनती हैं-रायसाहव श्रौर मिस्टर खन्ना, मिर्जा छुशेंद 
श्रौर तंखा तथा मेहता ग्रौर मालती । तीनों टोलियाँ श्रलग-ग्रलग शिकार के 
लिए निकल पड़ती हैं । मालती मेहता के प्रति ्राकपित है इसलिए वह एकान्त 
में प्रेमालाप करने के लिए उनके साय ग्राई थी | परन्तु मेहता अपनी शिकार 
को धुन में चले जा रहे हैं । एक नाला श्राने पर वे मालती को कम्धों पर बैठा 
कर उसे पार करते हैं | मालती प्रेम का प्रदर्शन करती है परन्तु मेहता प्रेम के 
भ्रसली रूप की व्याख्या कर उसे इस क्षेत्र में श्रसफल सिद्ध कर देते हैं। इसी 
समय मेहता एक चिड़िया का शिकार करते हैं जो नदी की धारा में गिरकर 
बहने लगती है । एक जंगली लड़की उसे पकड़कर मेहता को दे देती है । मेहता 
उस लड़की के साहस पर मुरध हो उठते हैं । 

वह काली जंगली लड़की मालती म्रौर मेहता दोनों को अपती झंपड़ी 
पर ले जाती है श्र उनके खाने पीने का प्रबन्ध करती है | उस कार्यरत लड़को 
की तरफ मेहता को मुग्ध भाव से देखते देखकर मालती जल उठती है और उस 
लड़को को मोटर लाने की श्राज्ञा देती है परन्तु वह सवाभिमानिनी लड़की मालती 
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को फटकार देती है। इस कलह के उपरान्त मालती मेहता वहाँ से चल 
पड़ते हैं । 

खन्ना और रायसाहव में स्वार्थ की बातें होती हैं । खन्ना रायसाहब से श्रपनी 
मिल के शेयर खरीदने का ग्राग्रह करते हैं परन्तु रायसाहव भ्रपनी श्राथिक 
कठिनाइयों का रोना रोकर टाल जाते हैं । 

मिर्जा खुर्शेद और तंखा शिकार करते हुए श्रागे बढ़ते हैं और मिर्जा एक 
हिरन का शिकार कर उसे एक किसान पर लदवा कर उसके गाँव पहुँचते हैं 
और सारे गाँव की दावत करते हैं। दिन भर गाँव वालों के साथ मनोरंजन कर 
शाम को श्रपने साथियों से जा मिलते हैं | गाँव वाले उन्हें बड़ी श्रद्धा की हृष्टि 
से देखते हैं । 

इधर होरी के घर गाय श्रा जाने से खूब चहल-पहल है। सारा परिवार 
गाय की सेवा-टहल में लगा रहता है । सोना और रूपा तो जैसे उसकी सहेलियाँ 
बन गई हैं । बरसात का पहला दौंगड़ा गिरते ही गांव में खेतों को जोतने-वोने की 
चहल-पहल प्रारम्भ हो जाती है । किसान उमंग में हैं। परन्तु रायसाहब का 
कारिन्दा नोललेराम एलान कर देता है कि बिना लगान चुकाए कोई भी अपने खेत 

नहीं जोत सकेगा । होरी रुपयों के लिए महाजनों के यहाँ भागा फिरता है । उस 

गाँव में कई महाजन हैं--भिग्रुरीसिह, मंगरूशाह, दुलारी; दातादीन थ्रादि। 
भिग्रुरी सिह की नीयत होरी की गाय पर है। वे काफी समभा-बुझा कर होरी 
को ग्रपनी गाय उन्हीं के हाथों बेचने को तैयार कर लेते हैं। काफी रो धोकर 
धनिया भी इस प्रस्ताव से सहमत हो जाती है। किन्तु भ्रन्त में यही तय होता है 
कि गाय न बेचकर रुपए सूद पर ले लिए जायें । 

उसी दिन रात को जव होरी श्रपने बीमार भाई शोभा को देखकर घर 
लौटता है तो अपने दूसरे भाई हीरा को गाय के पास खड़ा पाता है। गाय 
उसी रात मर जाती है । उसे जहर दिया गया है। होरी का शक हीरा पर 
जाता है और वह धनिया से यह वात कह देता है। हीरा रात में ही घर से 
भाग जाता है । सुबह होते ही धनिया हीरा पर गऊ हत्या का भ्रपराध लगा 
कर सारे गाँव में कोहराम मचा देती है । इस पर होरी धनिया को मारता है 
श्रौर अपने भाई को बचाने के लिए अपने पुत्र गोबर की झूठी कसम खा जाता 
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है । चौकीदार द्वारा थाने में रिपोर्ट किए जाने पर दारोगा तहकीकात के लिए 
भ्राता है और हीरा के घर की तलाशी लेना चाहता है। होरी अपनी मर्यादा की 
रक्षा के लिए महाजनों से रुपए उधार लेकर दारोगा को देना चाहता है कि 
धनिया चंडी का सा रूप धरे श्राकर रुपए छीन लेती है श्रौर दारोगा एवं 
गाँव वालों को खूब खरी खोटी सुनाती है । भ्रन्त में दारोगा गाँव वालों से ही 
पचास रुपए वसूल कर चला जाता है । गाँव के महाजन दारोगा को कोसते रह 
जाते हैं क्योंकि ये रुपए उन्हें ही देने पड़े थे । 

हीरा के घर से भाग जाने के बाद होरी उसकी स्त्री पुनिया की सहायता 
करने लगता है । धनिया पहले तो बिगड़ती है परन्तु अन्त में शान्त हो जाती 
है । होरी को फसली बुखार धर दबाता है और महीने भर में वह ग्रच्छा हो 
पाता है । धनिया जो श्रव तक होरी द्वारा पीटे जाने पर उससे खिची-खिची सी 
रहती थी, श्रव उसके प्रति सदय हो उठती है। 

जाड़ों की रात में एक दिन जब होरी अपने खेत की भौंपड़ी में युगों 
पुराने कम्बल से सर्दी से वचने का प्रयत्न करता हुथ्रा सोने का उपक्रम कर 
रहा था कि धनिया श्राकर कहती है कि झुनिया पाँच महीने का गर्भ लिए 
उसके घर श्रा गई है। वह गोवर, भोला, भुनिया आदि सभी पर बिगड़ती 
है । होरी यह सुनकर ग्रुस्से से भर उठता है और यह कहता हुआ घर की ओर 
चल पड़ता है कि भुनिया को भोटे पकड़ कर बाहर निकाल देगा । उसे ग्रस्से 
में देखकर धनिया भुनिया के प्रति सदय हो उठती है श्रौर होरी से उससे कुछ 
भी न कहने के लिए प्रार्थना करती है। घर आकर दोनों झुनिया को सान्त्वना 
देते हैं । गोबर के विषय में पूछने पर झुनिया बताती है कि वह उसे गाँव तक 
पहुँचाने आया था, फिर पता नहीं कहाँ चला गया । 


झुनिया दूसरे ही दिन सारे गांव की चर्चा का विषय बन जाती है । सब 


लोग मिल कर होरी को ज़ाति से निकाल देते हैँ। उसका हुका-पानी बन्द _ 


कर दिया जाता है । एक दिन पण्डित दातादीन धनिया से भुनिया को घर में 
न रखने के के लिए कहते हैं जब कि खुद उनके सुपुत्र मातादीन एक चमारिन 
सिलिया को रखेल बनाये हुए है । धनिया उन्हें फटकार देती है। इसी तरह 


गाँव के अन्य बड़े लोग भी धनिया को समझाते हैं कि भुनिया को निकाल दे । 


' परन्तु धनिया सबको मुह तोड़ उत्तर दे देती है । 


{ 


्रन्त में जब पटेब्वरी लाला को यह भय सताने लगता है कि झुनिया के 
गाँव में रहने से किसी की श्रावरू सलामत नहीं रहेगी तो वे गाँव के महाजनों 
एवं नोखेराम श्रादि के साथ मिलकर यह षड्यन्त्र रचते हैं कि पंचायत कर 
होरो पर दण्ड लगा दिया जाय । उसी दिन झुनिया के लड़का पैदा होता है । 
पंच इसलिए शीघ्रता कर पंचायत जोड़ते हैं और एक स्वर से यह फैसला कर 
देते हैं कि होरी पर सौ रुपए नकद और तीस मन अ्रनाज का डाँड लगाया . 
जाय ।-धनिया इस निर्णय का काफी विरोध करती है परन्तु होरी बिरादरी के 
निराय को सर्वोपरि मानकर उसे स्वीकार कर लेने में ही ्रपनी मर्यादा की 
रक्षा समभता है श्रौर परिणाम यह होता है कि होरी का सारा श्रनाज खलि-. 
हान से ही उठकर पंचों के यहाँ पहुँच जाता है और ग्रस्सी रुपए में उसे अपना 
घर भी गिरवी रख देना पड़ता है। 
उधर गोवर जब छिपकर यह देख लेता है करि झुनिया को उसके घर में 
शरणा मिल गई तो लोक-लजा के भय से दाहर जाने के लिए भाग खड़ा होता 
है श्रौर राह में एक पति-पत्नी के झगड़े के फँसले के उपरान्त दूसरे दिन 
सकुशल लखनऊ जा पहुंचता है । शहर में जाकर वह मजदूरी प्राप्त करने के 
लिए जा खड़ा होता है। मिर्जा खुशेद को उस दिन छः आने प्रति व्यक्ति की 
दर से कई सौ मजदूरों की जरूरत थी । गोबर भी उन्हीं के साथ चला जाता 
है । मिर्जा इन सब को कबड्डी खेलने के लिए ले जाते हैं। एक लम्बे चौड़े 
ते में मिर्जा टिकट लगाकर कबड्डी का श्रायोजन करते हैं। प्राय बुड्ढे ही 
इस छेल के खिलाड़ी चुने जते हैं। मिर्जा और डाक्टर मेहता भी कबड्डी खेलते 
हैं। रायसाहब, मालती, तंखा आदि भी दर्शकों में बैठे हैं। मिस्टर खन्ना 
रायसाहब को मिल के शेयर खरीदने के लिए पटाने की कोशिश करते हैं । 
तंखा मालती को रानी साहिबा के विरोध में चुत्ताव में खड़े होने के लिए 
उकसाते हैं परन्तु दोनों को ही निराश होना पड़ता है। उधर मेहता और मिर्जा 
की कुइती में बड़ा मजा श्रा रहा है । खेल बड़े सुखद वाताबरण में समाप्त होता 


— है — 


है ग्रौर उसके वाद मिर्जा गोवर को पन्द्रह रुपए महीने पर अपने यहाँ नौकर 
रख उसे रहने के लिए उसी भ्रहाते में एक कोठरी दे देते हैं । ' 

गाँव के पंचों के षडयन्त्र से होरी दाने-दाने को मुहताज हो जाता है। 
बच्चे भूख से बिलखने लगते हैं । ऐसे गाढ़े समय में एक दिन. हीरा की पत्नी 
पुनिया श्रनाज देकर घनिया की सहायता करती है। समय पर वर्षा न होने 
से ऊख सूख जाती है श्रब यह चिन्ता सवार है कि दिन कँसे कटेंगे । इसी 
समय भोला आकर गाय के रुपयों का तकाजा करता है। वह झुनिया को 
शरण देने के कारण होरी से नाराज है श्रौर रुपए न मिलने पर होरी के 
बैलों को खोल ले जाता है | गांव वाले विरोध करते हैं परन्तु होरी के चुप रह 
जाने पर वे भी चुप रह जाते हैं । 

मालती बाहर से तितली है श्रौर भीतर से मधुमक्खी । वह विनोद इस- 
लिए करती है कि जिससे उसके कत्तव्य का भार कुछ हल्का हो जाय । उसके 
पिता पाश्चात्य सभ्यता के श्रनन्य उपासक और उच्चकोटि के दलाल थे | वे 
अपनी तीनों लड़कियों को यूरोप भेजना चाहते थे। मालती इङ्गलेड हो ग्राई 
थी परन्तु इसी समय लकवे ने पिता को श्रपाहिज बना दिया) राय का स्रोत 
बन्द हो मया । सारे परिवार का भार मालती के ऊपर ही आ पड़ा । श्रतः 
मालती श्रपनी सीमित श्राय में सबकी गाड़ो खींचतो है। परिवार में ग्राथिक 
श्रभाव का संकट सदव रहता है । उसकी दोनों छोटी बहिनें सरोज और वरदा 
की शिक्षा चल रही है । एक दिन मालती श्रौर सरोज में डाक्टर मेहता के 
विषय में चर्चा होती है । सरोज मेहता की ख्री-विपयक विचारों की ग्रालोचना 
करती है । मालती मेहता का पक्ष लेती हुई सूचना देती है कि वीमेन्स लीग में 
मेहता का भाषणा होने वाला है । 

नियत समथ पर मेहता का भाषणा सुनने और उत्तर देने के लिए कटिबद्ध 
होकर नगर की खनियाँ पूरी तरह सज-घज कर श्राती हैं । रायसाहब, ंकार- 
नाथ, खन्ना, मिर्जा श्रादि भी उपस्थित हैं। मालती भी भ्राज पूरी तरह से 
सज कर आई है । मेहता का लम्बा भाषण प्रारम्भ होता है। वह स्त्रियों में 
पुरुषों के समानाधिकार की भावना को यूरोप की कलुषित देन सिद्ध कर भार- 
भीय नारियों के लिए क्षमा, दया और त्याग को ग्रादशं बताते हैं । नारी को 
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विलासिनी न होकर ग्रह स्वामिनों बनना चाहिए। ऑऔंकारताथ, खम्ना श्रादि 
भाषण के बीच बीच में मेहता की श्रालोचना करते जाते हैं। परन्तु रायसाहव 
और मिर्जा मेहता के विचारों से पूरी तरह सहमति प्रकट करते हैं । मालती 
मेहता के भाषणा से बहुत प्रभावित होती है। मिसेज खन्ना भाषण को भ्रत्यन्त 
सुन्दर बताती है और मालती और मेहता को लेकर विनोद करने लगती है। 
भाषण के उपरान्त मालती के ग्राग्रह करने पर मेहता उसे श्रपनी मोटर 
में उसके घर पहुँचाने चलते हैं श्रौर मालती उन्हें भोजन का निमन्त्रण भी 
देती है । मागं में मालती और मिसेज खन्ना के विषय में बातें होने लगती 
हैं । मेहता ग्राक्षेप लगाते हैं कि ्योंकि मालती ने मिस्टर खन्ना को श्राकषित 


कर रखा है इसलिए मिसेज खन्ना दुखी हैं। मेहता के मुह से इस ग्राक्षेप को 


सुनकर मालती को बड़ी बेदना होती है । वह अपने बंगले पर पहुँच मेहता 
से बिना हाथ मिलाये ही चली जाती है। वह यह भी भूल जाती है कि उसने 
मेहता को भोजन का निमन्त्रण दे रखा था। 

पंचों द्वारा होरी से दण्ड के रुपये ले लेने का समाचार सुनकर रायसाहंब 
आग ब्यूला हो उठते हैं ्रोर नोललेराम को बुज़ाकर श्रादेश देते हैं कि तुरन्त 
सारा रुपया उतके पास श्रा जाता चाहिए । गोदड़ को इतनी मजाल कि शेर 
का शिकार खा जाय । साथ ही वे होरी के प्रति सहानुभूति का वाह्य प्रदर्शन 
भी करते हैं । यदि पंच ही शपए खा जायंगे तो उनका लाखों का खर्च कंसे 
चलेगा । पंचगण इस सूचना को पाकर परेशान हो जाते हैं श्रौर षड्यन्त्र 
कर सम्पादक श्रौंकारनाथ के नाम एक ग्रुमनाम पत्र भिजवा देते हैं कि राय 
साहब ने दण्ड के रुपए खा लिए । सम्पादक पत्र को पढ़कर खिल उठते हैँ। 
भ्रच्छा शिकार फंसा । रायसाहब इस समाचार को पाकर सम्पादक के पास 
पहुँचते हैं श्रोर काफी वाद-विवाद के उपरान्त यह तय होता है कि वे उनके 
सौ ग्राहकों का चन्दा श्रपने पास से भर देंगे। सम्पादक जी इस प्रस्ताव को 
मानकर उस खत को भ्रपने पत्र में न छापने का वायदा कर देते हैं । 

इधर गाँव वाले रायसाहब द्वारा पत्रों को डाँटे जाने को बात सुनकर बड़े 
प्रसन्न होते हैं । धनिया गाँव में घुम-घूस कर पंचों के खिलाफ प्रचार करने लगती 
है । मगर होरी के सामने यह समस्या है कि बलों के बिना खेतों में बीज कैसे 
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बोये । उसके धर में श्रनाज का दाना नहों है | दूसरों की मजदूरी कर दिन कष्ट 
रहे हैं । एक दिन दातादीन होरी के शुभचिन्तक बनकर उसके पास आते हैं 
श्रौर प्रस्ताव रखते हैं कि ग्राधे-साझे पर वह उसके खेतों के लिए बीज और 
बैल दे सकते हैं । निरुपाय होरी सहमत हो जाता है। दूसरे ही दिन सारा 
परिवार बुबाई पर चिपट जाता है। 

साझा हो जाने पर मातादीन होरी के घर श्राकर 'फुनिया पर डोरे डालने 
का प्रयत्न करता रहता है परन्तु झूनिया उसे बातों से ही बहलाती रहती है। 
इसी समय शहर की शक्कर मिल के आदमी गन्ना खरीदने के लिये गाँव में आते 
हैं । किसान इस फिराक में हैं कि गन्ने के दाम उन्हीं को मिलें श्रौर साहूकार 
उन्हें न छीन सके । परन्तु साहूकार उनसे भी श्रधिक चालाक हैं । वे पहले सेहो 
वहाँ जा पहुँचते हैं श्रौर सारा रुपया हड़प कर जाते हैं । होरी की ऊख सवा सौ 
रुपयों में बिकती है परन्तु वह घर एक पैसा भो नही ला पाता । साहुकार्‌ सब 
छीन लेते हैं। श्रब होरी क्या करे ? यह्‌ श्राशा भी समाप्त हो गई। 

खन्ना और उसकी पत्नी गोविन्दी रहते तो एक ही घर में हैं परन्तु स्वभाव 
भिन्न होने के कारण उनमें श्रापस में पटती नहीं । गोविन्दी सादगी और भ्रपनी 
गुहस्थी में श्रनुरक्त है। वह कबिता भी करती है । बिलास से उसे घृणा है। 
खन्ना विलास-प्रिय हैं, धन के पीछे पागल हैं। वह इसी कारण गोविन्दी की 
सात्विक एवं कोमल भावनाश्रों का सम्मान नहीं कर पाते। ग्रान्तरिक सौन्दयं 
से उनका कोई सम्बन्ध नहीं । सम्पत्ति की दीवार ऊँची होने के साथ-साथ इस 
दम्पत्ति को एक दूसरे से पथक्‌ करती जा रही है । 

एक दिन उनका लड़का बीमार पड़ता है । गोविन्दौ खन्ना से किसी डाक्टर 
को बुला देते का श्राग्रह करती है । कई डाक्टरों के नाम आने के उपरान्त खन्ना 
मालती को बुलाने का सुझाव देते हैं । गोविन्दी मालती से पहले ही से जली 
बैठी है । इस सुझाव पर भड़क उठती है । खूब वाद-विवाद होता है, गालियों 
तक की नौबत श्रा जाती है श्र परिणाम यह होता हैं कि खन्ना पत्नी को मार 
बैठते हैं । गोविन्दी शाम को घर छोड़ने का इरादा कर बच्चे को साथ ले पार्क 
में जा बैठती है | वहीं संयोगवश मेहता से उसकी मुलाकात हो जाती है । मेहता 
गोविन्दी के सद्गुणो के भक्त हैं । आज की बातों से उनकी श्रद्धा और भी गहरी 
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हो जाती है और भ्रन्त में मेहता नारी के क्षमा, दया, मातृत्व श्रादि गुणों की 
दुहाई देकर उसे पुनः उसके के घर पहुँचा श्राते हैं । 

गोवर भ्रव मिर्जा का नौकर नहीं है। उसने खोंचा लगाना शुरू कर दिया 
है और पूरा शहरी बन गया है । अच्छा खासा कमा लेता है और बचे पैसों से 
साहुकारी करता है । उसका ज्ञान भी बढ़ गया है । प्राचीन विचार और रूढ़ियों 
के भय का भूत उसके सिर से उतर चुका है और एक दिन वह गाँव च की 
तैयारी करता है । सबके लिये उचित सामान खरीदता है ओर इकके पर बॅठकर 
स्टेशन की शोर रवाना हो जाता है । 

होरी श्रब एक तरह से दातादीन का मजदूर 'बन गया है। काम लेने में 
दातादीन कसाई के समान क्रूर है होरी श्रौर उसका सम्पूणं परिवार खेत में 
काम कर रहा है । दातादीन बार वार उससे फुर्ती करने-के लिए कहता है। 
स्वाभिमानी होरी पागल की तरह तेजी से हाथ चलाने लगता है श्रौर कुछ देर 
में बेहोश होकर गिर पड़ता है। धनिया रोने लगती है । होरी को घर पहुँचा 
दिया जाता है कि उसी समय गोबर श्रा पहुंचता है । सारे घर में खुशी की लहर 
दौड़ जाती है । बच्चे सामान खोलकर देखने लगते हैं परन्तु भुनिया मान किए 
भीतर बैठी रहती है । गोबर को घर की दीन दशा देखकर ग्रत्यन्त दुख होता 
है । तत्पश्चात्‌ लाया हुआ सामान परिवार के प्रत्येक प्राणी को बाँट दिया जाता 
है श्रौर गोबर झुनिया को भी मंना लेता है। 

शाम को गोबर बन-ठन कर गांव में निकलता है । .नौजवान उसके साथ 
लग लेते हैं | दातादीन, भिग्न॒रीसिंह आदि के मिलने पर वह खूब व्यंग्य कसता 
है । शहर जो हो भ्राया है । उसके वाद वह भोला से अपने बैल वापस लाने के 
लिए उसके घर जाता है श्रौर भोला तथा उसके लड़के जंगी को नौकरी दिलाने 
का लालच दिखाकर मुफ्त में श्रपने बैल ले श्राता है । 

होली पर गाँव के लड़के तथा अन्य किसान, गोबर के नेतृत्व में, उसी के 


दरवाजे पर होली मनाते हैं गाँव के साहूकारों की नकल करते हुए स्वांग खेला ' 


जाता है श्रौर उन लोगों का खूब मजाक उड़ता है । होली के दूसरे दिन दाता- 
दोन जब होरी को खेत पर काम करने के लिए बुलाने ्राते हैं .तो गोवर और 
होरी अपने खेत के काम को प्रथम महत्त्व देकर इन्कार कर देते हैं। इस पर 
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दातादीन अपना कर्ज मांगने लगते हैं। गोवर उस पर बेंक की ब्याजि-दर से सूद 
देने की बात कहता है । परन्तु होरी धर्मे को दुहाई देकर तथ को हुई ब्याज दर 


को ही स्वीकार कर लेता है जिसके श्रनुसार ३०) के २००) हो जाते हैं क्योंकि _ 


होरी को परलोक का भय है। 
उधर नोखेराम आदि गोवर की हरकतों से चिढ़कर होरी को परेशान करने 


का प्रयत्न करते हैं परन्तु गोबर की हृढ़ता से उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। * 


होरी सीधा-सादा किसान है इसलिये सबकी बातों में ग्रा जाता है। गोबर इस 
वात से क्षुब्ध होकर भुनिया श्रौर बच्चे को लेकर तुरन्त लखनऊ लौट जाने की 
तैयारी करता है । धनिया जब झुनिया के जाने पर आपत्ति करती है तो गोबर 
श्रौर झुनिया दोनों उसका श्रपमान कर बैठते हैं । परिणामस्वरूप गोबर बाल- 
बच्चों को लेकर तुरन्त चल देता है होरी श्रौर धनिया बहुत दुखी होते हैं । 

रायसाहव को कई महत्त्वपूर्ण समस्यायें सुलभानी हैं। कौँसिल का चुनाव 
लड़ना है, अपनी पुत्री का विवाह करना है तथा श्रपनी सुसराल की जायदाद 
प्राप्त करने के लिए मुकदमा दायर करना है श्रौर इस सबके लिए लाखों 
रुपयों का खच है जो उन्हें जुटाना है। उन्हें चुनाब राजा सूर्यप्रतापर्सिह के 
विरुद्ध लड़ना है जिन्हें तंखा ने उभाइकर चुनाव के लिए तैयार किया है। 
तंखा रायसाहब को धोखा देता है कि वे चुनाव लड़ने की घोषणा करें और 
समय पर एक लाख राजा साहब से लेकर बैठ जाय । तंखा श्रपना वायदा 
पुरा नहीं करता और रायसाहब जव उसके घर जाते हैं तो उनका भ्रपमांन 
करत। है । श्रव रायसाहव चुनाव के लिए कर्ज लेने खन्ना की शरणा लेते हैं। 
खन्ना रायसाहब के सहपाठी ग्रौर अ्रन्तरंग मित्र है परन्तु श्रपना कमीशन तय 
कर कर्ज दिलाने का वायदा करते हैं । दोनों में मालती और मेहता को लेकर बातें 
होती हैं । इसी समय मेहता व्यायामशाला के लिए चन्दा लेने श्रा चमकते हैं । 
रायसाहब राजा साहब के नाम के भ्रागे पांच हजार लिखा देखकर स्वयं भी 
पाँच हजार लिख देते हैं। खन्ना साफ टाल जाते हैं। व्यायमशाला का उद्घाटन 
-गीविन्दी के हाथों होगा इससे खन्ना पशोपेश में पड़ जाते हैं। इसी समय मालतीं 
ग्रा पहुँचती है और खन्ना को डाँटकर एक हजार का चैक लिखवा 
लेती है । 
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भुनिया और वच्चे के चले जाने से धनिया का घर सूना-सा हो जाता है। 
सिलिया चमारिन, जो मातादीन की रखल है, के घर वाले मातादीन को खलि- 
हान में घेरकर उसके मुह में हट्टी का टुकड़ा डाल उसे चमार वनाने की 
घोषणा कर देते हैं। सिलिया सबसे नाता तोड़कर मातादीन की ही बनकर रहने 
का निर्णय करती है । परन्तु मातादीन उससे वात भी नही करना चाहता। 
निराश्चिता सिलिया को धनिया श्रपने घर में शरण देती है । 

होरी की पुत्री सोना सत्रह साल की हो गई है। गांव के बदमाश लड़के 
उसके घर के चक्कर लगाने लगते हैं इसलिये होरी को उसके विवाह की चिन्ता 
है । उसकी सगाई सोनारी गांव के एक धनी किसान के लड़के से हो चुकी है। होरी 
बिवाह के लिए वर्ज लेना चाहता है परन्तु सोना सिलिया को भ्रपने भावी पति 
मथुरा के पास भेजकर दहेज न माँगने पर प्रस्तुत कर लेती है मथुरा का बाप 
नाई के द्वारा श्रपनी वात होरी के पास लिखकर भेज देता है परन्तु धनिया खूब 
धूमधाम से विवाह करने पर श्रड़ जाती है। 

भोला नोहरी नामक एक विधवा से विवाह कर उसे घर लै श्राता है । परन्तु 
उसके बेटे कामता श्रौर उसकी बहू से उनकी नहीं पटती । कामता एक दिन 
भोला को मार-पीट कर घर से निकाल देता है। भोला नोखेराम के यहाँ श्राकर' 
नौकर की तरह तथा नोहरी उसकी रखैल की तरह रहने लगती है। नोहरी 
नोखेराम का संदुक्षण पाकर सारे गाँव पर हावी हो जाती है श्रौर भोला सब- 
कुछ जानता हुश्रा भी विवश बना रहता है। 

होरी गाँव के एक साहूकार मंगरू साह-का कर्जदार है । पटवारी पटेश्‍वरी 
मंगरू को भड़काकर होरी पर दावा करवा देता है और होरी की खड़ी ऊख 
नीलाम हो जाती है। होरी इमी ऊख के बल पर सोना के विवाह के लिए 
दुलारी से रुपये उधार माँग रहा था। श्रब यह सहारा भी चला गया। एक 
दिन नोहरी होरी के घर जाती है श्रौर उसे रुपये देने का श्राश्वासन देती है। 

गोबर इस वार लखनऊ पहुँचकर संकट में पड़ जाता है। उसकी दूकान 
हूट जाती हैं वह मिल में काम करने लगता है। मुनिया से उसकी खटपट 
रहती है । उसका लड़का बीमार होकर मर जाता है । दूसरी सन्तान पैदा होने 
वाली है परन्तु गोबर शराव पीकर श्राता है और झुनिया को मारता-पीटता 
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है । झुनिया के प्रसव के समय चुहिया नामक एक पड़ोसित उसे सम्हाल लेती 
है । गोबर खन्ना की शक्कर मिल में मजदूरी करता है। वहाँ वेतन कम करने 
के प्रश्‍न को लेकर हड़ताल हो जाती है। पुराने श्रौर नये मजदूरों में झगड़ा 
होने से गोबर बुरी तरह घायल होकर घर लोटता है। झुनियाँ सारी कटुता 
भूल कर उसकी प्राणापणा से सेत्रा करती है और इस तरह पति-पत्नी के 
सम्बन्ध पुनः मधुर हो जाते हैं । 

खन्ना मजदूरों की हड़ताल को श्रत्यायपुणं समभते थे यद्यपि मिर्जा, 
सम्पादक, गोविन्दी श्रादि मजदूरों की माँग को न्याय-संगत बता चुके थे। 
खन्ना ने जब मेहता से पूछा तो उन्होंने भी इसे च्याय संगत घोषित किया । 
खन्ना मेहता के विचारों से प्रभावित हैं। इसी समय मालती श्राती है श्रौर्‌ 
मेहता तथा खन्ना को स्वयं श्रपने हाथ से पकाये हुए भोजन का निमन्त्रण देती 
है । दोनों सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं । श्रचानक खन्ना की मिल से धु'्रा उठता 
दिखाई देता है श्रौर सारी मिल श्रग्ति की लपटों से घिर जाती है। तीनों मोटर 
में बैठकर मिल की तरफ भागते हैं। मिल जलकर खाक हो जाती है और साथ 
ही खन्ना भी दिवालिया हो जाता है । वह पागल हो उठता है श्रौर घर श्राकर 
गोविन्दी के चरणों पर गिर पड़ता है । गोविन्दी धन की निन्दा करती हुई उसे 
सांत्वना देती है । 

नोहरी होरी को रुपये देकर सारे गाँव में श्रपनी उदारता का ढिढोरा 
पीटती फिरती है । होरी भोला को श्रपने घर लौट जाने के लिए समभाता 
है परन्तु भोला की नोहरी के सामने एक भी नहीं चलती । होरी खेत में 
हल चलाता हुँश्रा सिलिया श्रौर नोहरी के चरित्रों की तुलना कर रहा था 
कि मातादीन ्राकर उसे सिलिया को देने के लिए दो रुपये देता है। रुपये 
पाकर सिलिया श्रानन्द से मग्न हो जाती है। वह श्रपने इस श्रानन्द को किसी 
से कहकर व्यक्त करने के लिए व्याकुल है और इसे सोना मे कहने के लिए 
नदी पार कर सोनारी गाँव जा पहुँचती है । रात का समय है। गाँव में सन्नाटा 
है । सिलिया के किवाड़ खटखटाने पर मथुरा श्राता है और सिलिया से 


प्रणय-निवेदन करता है । सोना जाग जाती है और सिलिया को इतनी रात 


गए ्राने लिए खूब फटकारती है। सिलिया दुख से शून्य बनी अपने घर 
लौट श्राती है । 
सम्पत्ति की दीवाल ढह जाने से खन्ता और गोविन्दी के सम्बन्ध श्रव 
मधुर हो गए हैं। उन्हें मालती की तरफ से निराशा हो गई हैं वे मिल क 
“चलाने का प्रयत्न करते हैं श्रोर सबसे सलाह लेते फिर रहे हैं। मेहता के 
प्रभाव से मालती के चरित्र की काया-पलट हो गई है। वह किसी प्रकार 
मेहता को प्राप्त करना चाहती है। मेहता जीवन के मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ 
समझते हैं | मध्यम मार्ग सेवा-भाव है । अब मेहता और मालती इसी कार्य 
के लिए गाँवों की तरफ निकल जाते हैं। एक दिन दोनों होरी के गाँव जा 
पहुँचते हैं । मालती गांव की स्त्रियों को सफाई का महत्त्व बताती है और 
बीमारों का इलाज करती है। शाम को दोनों नदी किनारे चले जाते हैं अर 
चहा अपने हाथ से बनाई नाव पर दोनों में प्रेम के विषय पर गहरा वार्तालाप 
होता है । मेहता प्रेम को खूंखार शेर की संज्ञा देते हैं, जो अपने शिकार का 
एकमात्र उपभोक्ता होता है। मालती इस संकीर्णांता का विरोध कर प्रेम को 
परीक्षक न मानकर उपासक मानती है। महता के इस संकीणां रूप को देखकर 
वह उदास हो जाती है। उसकी हृष्टि में प्रेम भौतिक मार्गो से परे की 
बस्तु है । 
रायसाहब की लड़की की शादी हो जाती है, उन्हें ससुराल की जायदाद मिल 
जाती है श्रौर वे चुनाव भी जीत जाते हैं। राजा साहब उनके पुत्र रुद्रपाल के 
साथ श्रपनी लड़की की सगाई करने का प्रस्ताव रखते हैं श्रौर रायसाहब 
स्वीकार कर लेते हैं परन्तु रुद्रपाल मालती की छोटी बहिन सरोज से विवाह 
करना चाहता है श्रौर उसने चुपचाप विवाह कर भी लिया है। उस वात पर 


पिता-पुत्र में खटक जाती है। रायसाहब होम मेम्बर हैं परन्तु पुत्र के इस 
व्यापार के सम्मुख उनकी एक नहीं चलती । उनका सारा गर्व चूर-चूर हो 
जाता है । यहीं तक नहीं बल्कि रुद्रपाल सरोज के साथ इङ्भलेंड चला जाता 
है और तंखा के उकसाने पर रायसाहव की फिजूलखर्ची के लिए उन पर्‌ केस 
दायर कर देता है | उधर मिर्जा छुशंद वारांगनाश्रों का सुधार करने के प्रयत्न 
में संलग्न हैं। मेहता उनके इस विचार से सहमत नहीं । मालती विषय में 
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हता मिर्जा से कहते हैं कि भ्रब उन्हें सालती को प्राप्त करने के लिए श्ञपस्या 
करनी पड़ रही ड 
सालती श्रव जन-सेवा-कायं में व्यस्त रहती है । मेहता से कम मिल पाती 
। महता दूसरा को सहायता में श्रपना पूरा वेतन खर्च कर डालते हैं । उनके 
पास नए कपड़े भी नहीं हैं श्रौर मकान मालिक छः महोने के किराये की उन 
पर डिग्री करा लेता है। मालती उसका भुगतान कर मेहता से कोठी खालो 
करवाकर उन्हें भ्रपने बंगले में ही रहने को लिवा ले जाती है । दोनों दिन में 
कई बार मिलते हैं परन्तु मालती श्रपने सेवा कार्य में ही व्यस्त रहतो 
श्रमीरों का खिलीना बनी रहने वाली मालती अब सेवा की देवी बन_गई है. 
गोबर म्व मालती के ही यहाँ माली का काम करतो है और सपरिवार वहीं 
ता है । झुनिया के बच्चे के चेचक निकलने पर मालती मा की तरह 
उसकी सेवा करती है। मेहता को भी बच्चे से मोह हो जाता है । मालती के 
इस रूप को देखकर मेहता की आँखें खुल जाती हैं श्रौर एक दिन वे मालवी 
के सम्मुख विवाह का भ्रस्ताव रख्ते हैं परन्तु मालती विवाह-वन्धन में न बेँध 
कर उन्हें मित्र-रूप में. श्रपना सबसे बड़ा हितँषी ग्रौर सहयोगी स्वीकार 
कर लेती है। न 
_ सिलिया का बच्चा अब खूब खेलने लगा है । मातादीन उसे छिपकर 
देख भ्राता है। श्रचानक एक दिन बच्चे का निमोनिया से प्राणान्त हो जाता 
है श्रौर यह घाव सिलिया और मातादीन को पुनः एक कर देता है । माता- 
दीन छुल्लमखुल्ला मिलिया के साथ ्राकर रहने लगता है। 
होरी की श्राथिक स्थिति दिनःप्रतिदिन बिगड़ती चली जाती है। ग्रब 
उसे कर्ज भी नहीं मिलता । खेत पर बेदखली लग गई है । भ्रन्त में होरी 
श्रपनी छोटी बेटी रूपा का विवाह एक चालीस वर्ष कें सम्पन्न किसान से कर 
बदले ` में दो सौ रुपया ले लेता है। परस्तु वह ऐसा चारों ओर से हताश 
होकर ही करता है। गोबर इस विवाह में घर श्राता है । इस बार गोबर 
अत्यन्त शील और सौजन्यता का परिचय देता है श्रौर विवाह के उपरांत 
झुनिया को.गाँव में छोड़कर शहर लौट जाता है । 
२ 
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श्रव होरी _ गोत्र के बच्चे के लिए गाय लाने के निमित्त एक ठेकेदार 
के यहाँ कंकड़ खोदने का काम करता है | धनिया भी उसके साथ लगी रहती 
है। एक दिन हीरा भी लोट आता है रौर होरी से श्रपने कर्मो की क्षमा 
मांगता है । जेठ की तपती दुपहरी में कंकड़ खोदते समय एक दिन होरी को 
लू लग जाती है श्रौर वह बेहोश हो जाता है | उसे डोली में उठाकर घर 
लाया जाता है परन्तु श्रब उसकी शक्ति समाप्त हो चुकी है । उसके सम्मुख 
जीवन के विभिन्न स्मृति-चित्र श्राते हैं श्रौर चले जाते हैं। होश आने पर 
वह धनिया से क्षमा माँगकर श्रपने महाप्रयाण की तैयारी करता है। मरते के 
लिए गोदान करना आवश्यक है। धनिया सुतली वेचकर प्राप्त बीस श्राने 


दातादीन के हाथ पर रखकर कहती है-महाराज यही इनका गोदान है ।, 


श्रौर होरी बीस श्राने का गोदान कर मर जाता है। 

प्रस्न २-उपन्यास की परिभाषा बताते हुए संक्षेप में उपन्यास के 
तत्त्वों का विवेचन भी कीजिये । 

उत्तर--उपन्यास की परिभाषा--विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास की विशेषता 
एवं गरुण को हृष्टि में रखकर उपन्यास की परिभाषा की है ्रोर सभी इसे 
भानवचरित्र का दपंण मानते हैं। डा० शयामसुन्दरदास, “मनुष्य के वास्तविक 
जीवन की काल्पनिक कथा” को उपन्यास मानते हैं । प्रेमचन्द का कथन है कि 
उपन्यास “मानव चरित्र का चित्र” है। उनके भ्रनुसार “मानव चरित्र पर 
प्रकाश डालना ग्रौर उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मुल तत्त्व है ।” 
बाबू ग्रुलाबराय का मत है कि--“उपन्यास कार्य-कारण श्ुङ्कला में बंधा हुआा 
वह ॒गद्य-कथानक है जिसमें श्रपेक्षाकृत अ्रधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ 
वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक 
काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन 
किया जाता है ।” डा० भगवतशरण उपाध्याय उपन्यास की जीवन का दर्पण 
मानते हैं । कुछ विद्वान इसे “आधुनिक युग का महाकाव्य” को संज्ञा से विभूषित 
करते हैं । इन सब परिभाषाग्रों से यही निष्कर्षं निकलता है कि ग्राज का 


उपन्यास सत्य का नाना रूपी चित्रण कर जीवन को उदात्त बनाने का सबसे 
सफल साधन है । 
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उपन्यास के तत्त्व-उपन्यासकार ्रपने उपरोक्त दायित्व को किस प्रकार 
पूणां सफलता के साथ निभा सके, इसके लिए विद्वानों ने उपन्यास के छः प्रमुख 
तत्त्व निर्धारित किए हैं-.. १--कथावस्तु, २ चरित्र-चित्रण, ३--कथोपकथन, 
४-- शैली, ५--देशकाल और वातावरणा एवं ६--उद्देश्य । तत्त्वों का यह्‌ 
वर्गीकरण यूरोपीय, बिद्वानों द्वारा किया गया है श्रौर हिन्दी का उपन्यास प्रमुख 
रूप से पाश्चात्य साहित्य की ही देन है इसलिए हमें इन्हीं तत्त्वों को मूल मानकर 
उपन्यास का निर्माण श्रथवा विवेचन करना पड़ता है। उक्त छः तत्त्वों में से तीन 
प्रमुख माने जाते हैं-- कथानक या घटना-क्रम, चरित्र या पात्र श्रौर बीज या 
उद्देश्य । बीज या उद्देश्य को हमारी समक में एक पृथक तत्त्व नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि प्रत्येक रचना के मूल में कोई न कोई उद्देश्य सदैव निहित रहता 
है। श्रन्य कोई उद्देश्य न भी रहने पर मनोरंजन का उद्देश्य तो रहता ही है। 
श्राजकल उपन्यास के कथानक श्र पात्रों का निश्चित स्वरूप स्थिर करने में भी 
कठिनाइयाँ उपस्थित हो रही हैं क्योंकि नवीन उपन्यासकार कथानक श्रौर पात्रों 
का नया स्वरूप गढ़कर नवीन प्रयोग कर रहे हैं । यह सत्य है कि युग के साथ 
घाचीन परिभाषायें श्रथवा मान्यताएँ भी बदलती रहती हैं। जिस प्रकार 
श्राधुनिक 'महाकाव्य' को हम प्राचीन शास्त्रीय कसौटी पर पूर्णरूपेण खरा 
उतरते हुए न पाकर भी उसे महाकाव्य मान लेते हैं उसी प्रकार उपन्यास को र 
भ्राज से चालीस या पचास वर्ष पहले बनी मान्यताग्रों श्रथवा तत्त्वों के श्राधार | 
पर नहीं देखा जा सकता । फिर भी हमें भ्रभी तक उन्हीं सिद्धान्तों के श्राधार 
पर उपन्यासों की आलोचना करनी पड़ती है । 

हम पहले प्रथम तीन प्रमुख तत्त्वों पर विचार करेंगे । 

१--कथावस्तु या घटना-क्रम--उपन्यास की मूल कथा को कथावस्तु 
कहा जाता है । इसका उदय, विकास श्रौर ग्रंत निश्चित सा होता है। इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह मानी जाती . है कि उपन्यास की सम्पूर्णा घटनायें _ 
आपस में ऐसी सम्वद्ध हों कि यदि उनमें से एक को भी हटा दिया जाय तो 
सारी कथा विश्वद्धल हो जायगी-- उसका क्रम हूट जायगा । इन घटनाओं 
में श्रौचित्य का ध्यान रखना श्रत्यन्त श्रावव्यक है । प्रत्येक घटना कथा को 
विकास देने वाली होनी चाहिए । व्यथं की घटनाग्रों का समावेश कथावस्तु 
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को विकृत, शिथिल एवं प्रभावहीन वना देता है । घटनाश्रों को इस एकता 
पौर संगठन पर डा० भगवतशरण उपाध्याय की टिप्पणी हृष्टव्य है । श्राप 
कहते हैं कि--'कहानी के उस विस्तार में कला की हटि से रस का संचरणा 
आर परिपाक होता है । घटनाचक्र की एकता या श्रनेक मुखी जीवन धारा का 
स्वस्थ बिलयन ही उसका पाक है। .घटनाचक्र की एकता वस्तु-गठन के रूप 
में, उपन्यास के रस को कलत्व प्रदान करती है \” 


परन्तु श्राज का नवीन उपन्यासकार यह समभने लगा है कि वास्तव में घट- 
नाग्रों में, जब वे हमारे सांसारिक जीवन में घटती हैं, कोई क्रम नहीं होता । 
घटनाओं के क्रम को न तो हम पकड़ सकते हैं प्रौर न उनका नियन्त्रण कर 
पाते हैं । जीवन बिखरी हुई श्रसम्बद्ध घटनाश्रों का संग्रह-मात्र है। इसलिए 
यूरोप के श्रनेक उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों में विश्वद्धलित, असम्बद्ध, 
बिखरे जीवन के चित्र भर दिए हैं । हिन्दी के भी अनेक उपन्यासों में यही 
प्रवृत्ति लक्षित होती है जैसे उपेन्द्रनाथ श्ररक के “गर्मराख” नामक उपन्यास \ 
में । इन लोगों के सामने यह प्रश्‍न उठ खड़ा हुआ है कि घटनाश्रों का क्रम' 
कया हौ ? उनका जीवन से क्या सम्बन्ध हो? इसके लिए इन लोगों ने यह 
हल निकाला है कि घटनायें चाहे सत्य हों या काल्पनिक उन्हें दैनिक जीवन 
के श्राधार पर गढ़ना ्रावइयक है । । और साथ ही उसमें आकस्मिक घटनायें 
भी होनी चाहिएँ क्योंकि वास्तविक जीवन में भी आकस्मिक घटनायें घटा 
करती हैं । 


अंग्रेजी आलोचक एडविन म्योर उपन्यास के तत्त्वों में कथानक को सबसे 
भ्रधिक महत्त्वपूणां श्रौर स्पष्ट मानते हैं । उपन्यास का सारा ढाँचा इसी तत्त्व 
पर ग्राधारित रहता है । इसका चुनाव इतिहास, पुराण, जीवनी, सम-सामयिक 
घटना श्रादि कहीं से भी किया जा सकता है। ग्राजै जीवन से सम्बन्धित कथा- 
नक को ही श्रधिक महत्त्व दिया जाता है क्योंकि उसमें हमारे दैनिक जीवन की 
स्वाभाविकता रहती है। कथानक को रोचक होना चाहिए क्योंकि उपन्यास 
मनोरंजन का प्रधान साधन है | रोचकता के लिए उसभें उत्सुकता, कौतूहल श्रौर 
नबीनता का होना आवश्यक है । उसमें श्रलोकिक श्रथवा श्रसम्भाव्य घटनाश्रों 
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को स्थान नहीं मिलना चाहिए क्योंकि श्राज का वृद्धिवादी युग इन्हें स्वीकार 
नहीं करता । इसलिए उसमें जीवन की वास्तविकता का चित्रण ग्ावशयक है । 

वण्यं विषय की हृष्टि से कथानक को साहसिक, प्रेम-प्रधान, तिलिस्मी, 
जासूसी, ऐतिहासिक, पौराणिक श्रोर सामान्य जीवन से सम्बन्धित श्रादि श्रनेक 
भागों में बाँटा जा सकता है । कथातक को उपस्थित करने के प्रायः तीत ढंग 
श्रधिक प्रचलित रहे हैं-- 

१-लेखक तटस्थ दर्शक की भाँति उस्का वरणांन करता है । 

२--कथावस्तु नायक या किसी श्रन्य पात्र के द्वारा कहलाई जाती है, 

३--पात्रों की श्रुखला के रूप में उसका वर्णान होता है । श्राजकल प्रथम 
दो ढँग ही ्रधिक अपनाये जा रहे हैं । विशेषकर प्रथम ढँग । 

यहाँ कथावस्तु के विषय में प्रेमचन्द के विचार जान लेना भी श्रत्यन्त श्राव- 
इयक है क्योंकि इस पुस्तक में उन्हीं के उपन्यास “गोदान” को विवेचन करना 
है । प्रेमचन्द का मत है कि--“उपन्यासकार को इसका भ्रधिकार है कि वह 
अपनी कथा को घटना वैचित्र्य से रोचक बनाये; लेकिन शर्त यह है कि प्रत्येक 
घटना असली ढाँचे से निकट सम्बन्ध रखती हो । इतना ही नहीं, बल्कि उसमें 
इस तरह घुल मिल गई हो कि कथा का आवश्यक अद्भ बन जाय, प्रन्यथा 
उपन्यास की दशा उस घर की सी हो जायगो जिसके हर एक हिस्से भ्रलग हों । 
“उपन्यास में वही घटनायें, वही विचार लाना चाहिए जिनसे कथा का माधुर्य 
बढ़ जाय, जो प्लाट के विकास में सहायक हों ग्रथवा चरित्रों के ग्रुप्त मनोभावों 
का प्रदर्शन करते हों ।” 

२--च रित्र-चित्रण और पात्र--उपन्यास में पात्रों का चरित्र-चिन्नण 
सजीवता,-सत्यता भ्रौर स्वाभाविकता के साथ अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से होना 
चाहिए । पात्र की प्रकृति के भ्रनुरूप ही उसके कार्य और बातें होना श्रावर्यक 
हैं । इससे कथावस्तु के विकास में पर्याप्त सहायता मिलतो है। इस युग में. 
पात्रों-सम्बन्धी प्राचोन धारशाग्रों में अन्तर ग्रा गया है । पहले अन्य पात्रों की 
उपेक्षा कर केवल नायक और नायिका पर ही ध्यान केन्द्रित किया जाता था। 
भाज सबको समान महत्त्व दिया जाता है । पात्र चाहे दैवी हों अथवा साधारण, 
उनकी चरित्र की अच्छाई एवं बुराई दोनों ही बातों का चित्रण किया जाता है । 
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श्राज के मनोविज्ञान की यही मांग है। आज पात्रों का व्यक्तित्व सर्वथा स्वतन्त्र 
होता है । वे उपन्यासकार के हाथ की कठपुतली-मात्र नहीं होते । स्वतन्त्र 
संकल्प शक्ति सम्पन्न और निरन्तर गतिशील पात्रों से ही उपन्यास को उत्कृष्टता 
और लेखक की सफलता आँकी जाती है । 


पात्रों का चरित्र-चित्रणा दो प्रकार से होता है--एक में लेखक स्वयं वरणांन 
द्वारा पात्रों का चरित्रचित्रण करता है ग्रौर दूसरे प्रकार में लेखक पात्रों के 
विषय में स्वयं कुछ न कह कर अन्य पात्रों के द्वारा ही पात्रों के चरित्र पर 
प्रकाश डलवाता है। यह प्रणाली साँकेतिक अथवा नाटकीय कहलाती है। 
भ्राजकल इसी दूसरी प्रणाली का श्रधिक प्रयोग हो रहा है | घटना प्रधान उप- 
न्यासों में पात्रों का चरित्र घटनाओं द्वारा स्पष्ट होता है। चरित्र दो प्रकार के 
होते हैं-टायप (वर्ग विशेष के प्रतिनिधि ) और विशिष्ट । 'गोदान' का होरी 
पहले प्रकार का और “शेखर: एक जीवनी” का शेखर दूसरे प्रकार का 
पात्र है। पात्रों के दो भेद ग्रौर हैं-श्रादशंवादी श्रौर यथार्थवादी । ग्राज- 
कल वही उपन्यास श्रेष्ठ समभे जाते हैं जिनके पात्रों में आदर्श और यथार्थ 
का मिश्रण होता है ! 


प्रेमचन्द का कथन है “उपन्यास के चरित्रों का विकास जितना ही स्पष्ट, 
गहरा श्रौर विकासपूणा होग। उतना ही पढ़ने वालों पर उसका श्रसर पड़ेगा, 
श्रौर यह लेखक की रचना-शक्ति पर निर्भर है ।'""'""' यह बिकास इतने 
गरस, श्रस्पष्ट रूप से होता है कि पढ़ने वाले को किसी तबदीली का ज्ञान भी 
नहीं होता । ग्रगर चरित्रों में किसी का विकास रुक जाय तो उसे उपन्यास 
से निकाल देना चाहिए, क्योंकि उपन्यास चरित्रों के विकास का ही विषय 
है । अगर उसमें विकास-दोष है, तो वह उपन्यास कमजोर हो जायगा । कोई 
चरित्र अन्त में भी वैसा ही रहे जैसा वह पहले था--उसके बल, बुद्धि और भावों 
का विकास न हो, तो वह्‌ श्रसफल चरित्र है ।""विकास परिस्थिति के भ्रनुसार 
स्वाभाविक हो, अर्थात्‌--पाठक श्रौर लेखक दोनों इस विषय में सहमत हों |“ 
चरित्र में कुछ न कुछ विशेषता भी रहनो चाहिए। जिस तरह संसार में कोई 
दो व्यक्ति समान नहीं होते, उसी भाँति उपन्यास में भी न होना चाहिये । कुछ 


r 





UR । 


लोग तो बात-चीत या शकक्‍्ल-सूरत से विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन असली 
भ्रन्तर तो वह है, जो चरित्रों में हो ।” 

३-उद्देश्य या बीज--उपन्यास के उद्देश्य या बीज से तात्यय॑ जीबन की 
व्याख्या अ्रथवा श्रालोचना से है। उपन्यास में जीवन का चित्रण होता है। 
इसलिए उपन्यासकार, जीवन के साधारण श्रोर श्रसाधारण व्यापारों का मानव 
जीवन पर कसा प्रभाव पड़ता है, इसका श्रद्धुत करता है। सभी उपन्यासों में 
कुछ विशेष विचार श्रौर सिद्धान्त स्वतः ही श्रा जाते हैं। कुछ उपन्यास का 
उद्देश्य केवल मनोरंजन मानते हैं किन्तु भ्राधुनिक उपन्यासों में मनोरंजन के 
साथ-साथ किसी विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिपादन भी होता है । श्रेष्ठ उपन्यास 
लेखक अनुभवी श्रौर विचारशील होते हैं । वे लोगों के भावों, विचारों श्रौर 
व्यवहारों ्रादि का भली-भाँति निरीक्षण कर उनके सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
करते हैं श्रौर उस ज्ञान की सहायता से नैतिक महत्त्व का ऐसा चित्र अंकित 
करते हैं जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । पात्रों के परस्पर विरोधी विचारों 
का संघर्ष उस उद्देश्य की उत्कृष्टता सिद्ध करता है । 

उपन्यासकार अपने सिद्धान्त श्रथवा उद्देश्य का प्रतिपादन प्रत्यक्ष रूप से 
न कर वार्तालाप यां घटनाश्रों द्वारा श्रप्रत्यक्ष रूप से करता है श्रोर इस प्रकार 
नीरसता श्रौर श्ररोचकता से श्रपने उपन्यास को बचा ले जाता है । उद्देश्य सदेव 
महान्‌ श्ौर प्रभावशाली होना चाहिए । 

प्रेमचन्द्र साहित्य का परम उद्देश्य मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों--ईर्ष्या श्रौर 
प्रेम, क्रोध और लोभ, भक्ति और विराग, दुख और लजा का सफल चित्रण 
करना मानते हैं । उनकी दृष्टि में बिना उद्देश्य के कोई रचना नहीं हो सकती । 
परन्तु जब साहित्य किसी सामाजिक, राजनीतिक ग्रथवा घामिक मत के प्रचार 
का साधन बना दिया जाता है तो वह अपने ऊँचे पद से गिर जाता है। ड 
सिद्धान्त श्रत्यन्त ऊँचा और सुन्दर है । परन्तु श्राधुनिक जटिल परिस्थितियों में 
नवीन विचारों के परस्पर संघर्ष के कारण साहित्यकार श्रपने को किसी विशिष्ट 
विचारधारा से प्रभावित होने से नहीं बचा सकता । इसीलिए प्रेमचन्द का कथन 
है कि-_“मगर यह क्योंकर मान लिया जाय कि जो उपन्यास किसी विचार 
के प्रचार के लिए लिखा जाता है, उसका महत्त्व क्षणिक होता है ? "हमारा 
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ख्याल है कि क्यों न कुशल साहित्यकार कोई विचार-प्रधान रचना भी इतनी 
सुन्दरता से करे जिसमें मनुष्य की मौलिक प्रवृत्तियों का संघर्षं निभता रहे । 
'कला के लिए कला' का समय वह होता है जब देश सम्पन्न ओर सुखी हो ।” अतः 
देश की विपन्नावसुथा में रचित साहित्य में किसी विचार विशेष का कलात्मक स्वरूप 
चित्रित करना साहित्य के मूल उद्देश्य में बाधक नहीं समभा जाना चाहिए । 
उद्देश्य तो महान्‌ होना ही चाहिए, साथ ही उसकी अभिव्यक्ति की शैली 

और परिस्थितियाँ भी प्रभावोत्पादक होनी चाहिएँ । इस अभिव्यक्ति के दो ढङ्ग 
हैं--प्रात्म कथनात्मक और विश्लेषणात्मक । पहले ढङ्ग में उद्देश्य की अभि- 
व्यक्ति सरल और सुन्दर ढङ्ग से होती है। कहीं-कहीं लेखक कथावस्तु, शैली 
श्रौर तथ्य कथन के ढङ्ग से भी विशिष्ट नैतिक उद्देश्य का प्रतिपादन कर देते 
हैं । यह नाटकीय ढज्ण कहलाता है । विश्लेषशात्मक प्रणाली में लेखक ्ालो- 
चक की भाँति पात्रों का ग्रुणा-दोष विवेचन करता हुआ अपने उद्देश्य को स्पष्ट 
करता है । इनमें से नाटकीय ढज्ड अधिक कलापूर्ण माना जाता है । एक श्रालो- 
चक के शब्दों में-"्राज के उपन्यासों का मुख्य उद्देश्य मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
आर उसके द्वारा मानव-मन के गहनतम स्तरों की व्याख्या करना है ।” 

उपरोक्त तोन प्रमुख तत्वों के श्रतिरिक्त कथोपकथन, देशकाल श्र शैली 
नामक तत्त्वों का भी सफल उपग्यास के निर्माण में काफी बड़ा भाग रहता हैँ । 

४--क्रथोपकथन--नाटक में तो इस तत्त्व का एकाधिकार होता है 
परन्तु उपन्यास में श्रावश्यकतानुसार ही इसका प्रयोग किया जाता है । यह 
कथा-वस्तु के विकास तथा पात्रों के चरित्र-चित्रण में सहायक होता है । इससे 
कथा-वस्तु में नाटकीयता श्रौर सजीवता श्रा जाती है । इसके द्वारा प्रासंगिक घट- 
नाश्रों का भी संकेत दे दिया जाता है। पात्रों की श्रान्तरिक मन वृत्तियों के 
स्पष्टीकरण मे भी यह सहायक होता है । इसका विधात पात्रों के चरित्र, 
स्वभाव, देश, स्थिति, शिक्षा, अ्रशिक्षा आदि के अनुसार होना चाहिए । 

प्रेमचन्द उसी उपन्यास को अधिक सुन्दर मानते है जिसमें वार्तालाप 
जितना अधिक हो और लेखक की कलम से जितना ही कम लिखा जाय 
्र्थात्‌ वार्तालाप कम परन्तु सोहेश्य और सारगभित होना चाहिए । वह 
वे.वल रस्मी नहीं होना चाहिए । प्रत्येक वाक्य को--जो किसी चरित्र के 


mt 


- २५ - 


मुँह से निकले--उसके मनोभावों और चरित्र पर कुछ न कुछ प्रकाश डालना 
चाहिए । साथ ही बातचीत का स्वाभाविक, परिस्थितियों के अनुकूल, सरल 
श्रौर सूक्ष्म होना श्रावशयक है । 

५--देशकाल--पात्रों के चित्रण को पूर्णता एवं स्वाभाविकता देने के 
लिए देशकाल या वातावरण का ध्यान रखना भी आवश्यक है । घटना का 
स्थान, समय, तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का पूणां ज्ञान होता उपच्यास- 
कार के लिए श्रावश्यक है । चरित्रों का चित्रण उनके श्रनुसार ही होना 
चाहिए । ऐतिहासिक उपन्यासों का तो यह प्राण ही माना जाता है । परन्तु 
देश. काल और वातावरणा का वर्णान वहीं तक उचित है जहाँ तक कि वह 
कथा-प्रवाह में सहायक हो । 

६--शेली--उपन्यासकार को अ्रपने भाव एवं विचारों को व्यक्त करने 
के लिए सरस श्रौर सरल भाषा एवं शैली का प्रयोग करना चाहिए । भाषा का 
प्रयोग तत्कालीन समाज के हृष्टिकोश से हो तो श्रधिक श्रेयष्कर होता है । परन्तु 
उसमें सरलता का होना श्रत्यन्त श्रावश्यक है । समट्टि रूप से रचना शैली सजीव 
और प्रभावोत्पादक होनी चाहिए परन्तू प्रेमचन्द के शब्दों मे- इसका यह 
भ्रर्थं नहीं कि हम शब्दों का गोरखधन्धा रच कर पाठक को इस श्रम में डाल 5 
कि इसमें जरूर कोई न कोई गढ़ आशय है । जिस तरह किसी ्रादमी का ठाठ 
बाट देखकर हम उसकी वास्तविक स्थिति के विषय में गलत राय कायम कर 
लिया करते हैं, उसी तरह उपन्यासों के शाब्दिक श्राडम्बर देखकर भी हम 
ख्याल करने लगते हैं कि कोई महत्त्व की वात छिपी हुई है। संभव हू ऐसे लेखक 
को थोड़ी देर के लिए यश मिल जाय, किन्तु जनता उन्हीं उपन्यासों को आदर 
का स्थान देती है जिनकी विशेषता उनको गूढता नहींउनकी सरलता होती है । 


हिन्दी में उपन्यास लेखन की चार शैलियाँ प्रचलित हैं, १--कथाशली, जैसे 
प्रेमचन्द का 'गोदान' २--आत्मकथा शैली, जैसे इलाचन्द्र जोशी का 'शुणामयी' 
३--पत्र शैली, जैसे उग्र का 'चन्द हसीनों के खतूत', ४--डायरी शैली जैसे 
शोणित तर्पण । पत्र और डायरी शैली में हिन्दी में बहुत कम उपन्यास लिखे 
गए हैं । अधिकतर उपन्यासों की रचना कथाशली में ही हुई है 





क = 


प्रेमचन्द सफल उपन्यास उसे मानते हैं-“जिस उपन्यास को समाप्त करने 
के बाद पाठक अपने अन्दर उत्कर्षं का श्रनुभव करे, उसके सद्भाव जाग उ©। 
जिसके भाव गहरे हैं, प्रखर हैं--जो जीवन में लद॒दू बनकर नहीं, बल्कि सवार 
बनकर चलता है, जो उद्योग करता है श्रौर विफल होता हैं, उठने को कोशिश 
करता है और गिरता है, जो वास्तविक जीवन की गहराइयों में डूबा है, जिसने 
जिन्दगी के ऊँच-नीच देखे हैं, सम्पत्ति और विपत्ति का सामना किया है, 
जिसकी जिन्दगी मखमली गद्दों पर ही नहीं ग्रजरती, वही लेखक ऐसे उपन्यास 
रच सकता है जिनमें प्रकाश, जीवन और श्रानन्द प्रदान की सामर्थ्यं होगी ।” 
और प्रेमचन्द ऐसे ही उपन्यास लेखक थे । 

प्रश्न ३--उपन्यास-कला के प्रधान तत्त्वों की दृष्टि से गोदान” की 
आलोचना कीजिये | ह 

अथवा 

“कथा-वस्तु, चरित्र-चित्रण, संवाद, वातावरण, भाषा, शैली आदि 

की दृष्टि से 'गोदान’ प्रेमचन्द्र का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है” इस कथन पर 











ग्रामीण कथा को मुख्य अथवा भ्रधिकारिक तथा नागरिक कथा को गौणा 
ग्रथवा प्रासंगिक मानते हैं । इन दोनों कथाग्रों की सम्बन्ध-स्थापना रायसाहब 
आर गोबर द्वारा होती है । रायसाहब के यहाँ रामलीला देखने के लिये नगर के 
संभ्रान्त व्यक्ति श्राते हैं श्रौर गोवर मजदूर बनकर शहर जाता है और वहाँ 
इन लोगों के सम्पकं में ्राता है। इस प्रकार वे दोनों कथायें एक दूसरे से 
मिल जाती हैं । 'गोदान' प्रधानतः ग्रामीण जीवन का उपन्यास माना जाता है। 
फिर इसमें नागरिक कथा को जोड़ने का क्या कारण था ? यह प्रश्‍न ग्रालोचकों 
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ने उठाया है श्रौर इसके भिन्न-भिन्न उत्तर दिये हैं। इनमें से ग्रधिकांश की यह. 
धारण रही है कि नागरिक कथा उपन्यास के कथावस्तु के संगठन को शिथिल 
बना देती है। मूल कथा से उसका तारतम्य नहीं बैठ पाता। परन्तु यह 
श्रालोचना करने का शुद्ध शास्रीय दृष्टिकोण है। प्रेमचन्द “गोदान' में भारतीय 
समाज का समग्र चित्र उतारना चाहते थे, जिसका प्रमुख भाग गाँवों में बिखरा 
पड़ा है। उन्होंने इसमें किसानों के होने वाले उस शोषण का चित्रण किया 
है जिसे प्रत्यक्ष रूप से तो जमीदार करते हैं और श्रप्रत्यक्ष रूप से नगर वाले । 
रायसाहब खन्ना की मिल के शेयर खरीदते हैं, नागरिक मित्रों को दावत देते 
हैं, श्रधिकारियों को डालियाँ पहुँचाते हैं । श्राखिर यह सब धन कहाँ से श्राता 
है श्रौर कहाँ चला जाता है। स्पष्ट है. कि किसानों से ्राता है ग्रौर विलास 
आदि के उपकरणों एवं अधिक धन कमाने की लालसा से खिचकर नगर चला 
जाता है | इस तरह प्रेमचन्द ्रगर नागरिक कथा को न लाते तो शोषण के 
इस चक्र का यह चित्र ग्रघुरा ही रह जाता । ग्रामीण जीवन नागरिक्र-जीवन 
की तुलना में श्रधिक सुन्दर, पवित्र. और सादा -होता है ।_नगरों में बिलास है_ 


इसलिये पाप है । यही सारी बातें दिखाने के लिये _“गोदान' में नागरिक कथा 
को जोड़ना कला एवं उद्देश्य की दृष्टि से श्रत्यन्त महत्वपूरण था श्रौर वही 
प्रेमचन्द्र ने-किया। 


चरित्र-चित्रणा--चरित्र-चित्रण की हृष्टि से तो प्रेमचन्द को 'गोदान' में 


_श्रसाधारण सफलता प्राप्त हुई है, ऐसा बाजपेयी जी का कहना है । इसके पात्र 


कठपुतली न होकर रक्त-माँस के बने हुए सजीव व्यक्ति हैं। पात्रों के चरित्र में 
सवंत्र एक गतिशीलता मिलती है, वे स्थिर नहीं हैं। यद्यपि होरी को इस 
उपन्यास का नायक माना जाता है मगर प्रेमचन्द्र ने किसी एक ही पात्र को 
प्रमुखता नहीं दी है बल्कि कुछ विशिष्ट पात्रों को परिपूर्ण आदर्श के विभिन्न 
श्रवयवों के रूप में उपस्थित किया है श्रौर वे पात्र श्रपने-अपने क्षेत्र के परिचित 
ग्रादशं हैं जैसे होरी, धनिया, मालती, मेहता, सिलिया श्रादि। इन्हीं की समष्टि 
से पूरा श्रादशं का स्पष्टीकरण होता है जो यथार्थ पर धारित है । इसके सभी 
पात्र “मानव” हैं लोकोत्तर नहीं । 


` होरी भारतीय किसान का मूर्तिमान रूप है। भारतीय किसान की ससस्त _ 


विषमता का वह जीवित प्रतिनिधि है । महाजनों का एक पूरा दल दातादीन, 
झिग्र॒ुरी सिह, रायसाहब, पुलिस, पंच श्रादि सभी उसे चूसते हैं। वह सर्दैव 
परिस्थितियों के सम्मुख नत-मस्तक होता चला जाता है, कभी विद्रोह नहीं 
करता । उसकी सरलता, ईमानदारी और उदारता ही उसके चरित्र की सबसे 
बड़ी पूजी है । लेकिन जीवन भर संघर्ष करने वाले “ऐसे प्राणी की मृत्यु पर एक 
गौ भी दान करने को न हो, इससे श्रधिक' जीवन की विडम्बना श्रौर क्या हो 
सकती है ।” 
होरी की पत्नी धनिया ऊपर से बादाम की तरह कठोर पर हृदय की 
कोमल है । वह एक सच्ची भारतीय नारी का रूप है जो जीवन भर अपने पति 
के कन्वे से कन्धा भिड़ाकर चलती रहती है। परन्तु होरी की तरह श्रन्याय 
श्रौर श्रत्याचार को बिना विरोध किए नहीं सह सकती। वह जभ की हल्की 
है इसलिये साफ कहने वाली है । होरी पर प्रायः तीखे व्यंग कसती रहती है । 
गाये की हेत्या के समय होरी के भाई पर इल्जाम लगाती है और बदले में होरी से 
मार खाती है | वह हृदय की कोमल है इसलिये झुनियाँ के पांव पकड़ने पर 
उसे गले लगाकर ग्राश्रय देती है । श्रन्य खरी-पात्रों में कुनिया, सिलिया श्रादि 
श्राकर्षंक हैं । सिलिया समाज की दुर्व्यवस्था की शिकार है। जाति से चमार 
होने पर भी श्रादर्श सती है । नागरिक स्त्री पात्रों में मिस मालती, मिसेज खन्ना 
दोनों के चरित्र पूरे उतरे हैं । मिसेज खन्ना प्राचीन ग्रादर्शो वाली नारी है। 
मालती, प्रेमचन्द के शब्दों में “नवयुग की साक्षात प्रतिमा है।” वह खन्ना 
श्रादि को खूब उल्लू बनाती है । बाद में मेहता के प्रति आकर्षित होने पर 
उसके जीवन में परिवर्तन श्रा जाता है । वह ग्रामीणा सुधार में मेहता का साथ 
देती है । एक तितली देवी बन जाती है । 
अन्य पुरुष पात्रो में प्रोफेसर मेहता का चरित्र विशेष श्राकपंक है। उनके 
चरित्र द्वारा प्रेमचन्द ने यह दिखाया है कि किस प्रकार के लोगों को जनता की 
सेवा के क्षत्र में ग्रागे बढ़ना चाहिये । मेहता निर्भीक श्रौर स्पष्टवादी हैं। पठान का 
भ्रभिनय कर उन्होंने नागरिक उच्चवर्गीय व्यक्तियों की कायरता की पोल खोलकर 


रख दी । मौका पड़ने पर वे रायसाहव और खन्ना को उनकी मककारी श्रौर , 


घनलिप्सा के लिये खूब फटकारते हैं । स्त्री-आन्दोलन विषयक उनके बिचार 


करों, 
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रूढ़िवादी हैं । मालती उनके संसर्ग में श्राक़्र तितली से त्यागमयी नारी बन 
जाती है । 
गोवर एक भ्रल्हड़ श्रौर उग्र विचारों वाला युवक है । वह श्रत्याचारों को 
सह न सकने के कारण नगर को भाग जाता है। किन्तु वहाँ से भी निराश 
होकर भ्रन्त में गाँव लोट आता है । वह्‌ नगर से अनेक बुराइयाँ भी सीख श्राता 
है । परन्तु नगर में रहने से उसमें एक नवीन राजनीतिक चेतना श्राजाती हैं . 
जिसके कारण वह बड़े लोगों की श्रसलियत को समझ भाग्य पर विश्वास 
करना छोड़ देता है। े 
मातादीन का चरित्र कला की दृष्टि से बड़ा सुन्दर है । “वह निर्मम, कठोर, 
स्वार्थो, लोलुप युवक धीरे-धीरे बदल कर सिलिया का तप सफल कर देता है । 
श्रन्त में जब पुनमिलन होने पर सिलिया उससे पूछती है कि तुम ब्राह्मण होकर 
एक चमारिन के साथ कैसे रहोगे तो वह जवाब देता है---जो अ्रपना धमं 
पाले बही ब्राह्मण, जो धमं से मुह मोड़े वही चमार है ।” रायसाहव श्रौर 
खन्ना ढोंगी देशभक्तों के ज्वलंत प्रतीक हैं । उनके चरि्रों में धनी व्यक्तियों की 
सारी मक्कारी आगई है। वे दोनों नावों में एक साथ पैर रखकर, चलने वाले 
राष्ट्रवादी और जी हुजुरी बजाने वाले प्राणी हैं । तंखा गिरगिट की तरह रंग 
बदलने वाले रईसों के एजेन्ट हैं | श्रौंकारनाथ खद्रधारी ढोंगी सम्पादक हैं । 
मिर्जा खुझदश्रली फक्कड़ श्रौर मनमौजी हैं । ग्रामीण पात्रों में बिसरुसाह, दुलारी, 
मंगरुसाह, भिग्ररीसाह, दातादीन, नोखेराम ग्रादि सव एक ही थैली के चट्टे बटे 
हैं। इस प्रकार गोदान के सभी पात्र नागरिक और ग्रामीण युग जीवन का 
साकार चित्र उपस्थित कर देते हैं । 
कथोपकथन--कथोपकथन की दृष्टि से भी गोदान एक उलट कलाकृति 
प्रमाणित होता है। उसके कथोपकथन सवंत्र सजीव, पात्रानुकूल, चरित्र को 
स्पष्ट करने वाले श्रौर कथा को गति देने वाले हैं । सोना श्रौर झुनिया के ननद 
भावी के मजाक तथा मिगुरीसिंह की नकल के कथोपकथन काफी मनोरंजक हैं । 
भुनिया और गोबर के रोमान्स से सम्बन्धित वार्तालाप काफी सरल और 
सामिक है। 


वातावरण--पात्रों के श्रनुकूल वाताबरण की सुषि करने में तो प्रेमचर्द 
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अ्रद्चितीय हैं | सोना का परति मथुरा और सिलिया चमारिन जब अंधेरे में मिलते 
हैं तो उस समय का चित्रण देखिये । “बरोठे में अ्रंवेरा था । उसने सिलिया का 
हाथ पकड़कर ग्रपनी श्रोर खींचाः'"""""' सिल्ली का मुह उसके मुह के पास भ्रा 
गया था झौर दोनों की सांस और श्रावाज और देह में कम्प हो रहा था iW 
ग्रामीण जीवन के चित्र तो इस उपन्यास में बड़े ही सुन्दर श्रौर यथार्थ हुए हैं। 
“लू चल रही है। बशूले उठ रहे हैं, धरती तप रही है मगर किसान श्रपनें 
खलियान में कार्यरत हैं । कहीं मड़ाई हो रही है, कहीं श्रताज श्रोसा जा रहा है। 
कमकर श्रपने-श्रपने हक के लिये चारों तरफ जमा हैं ।” एक किसान के घर का 
* चणांन देखिये--कौने में तुलसो का चबूतरा है दूसरी श्रोर जुञ्रार के कई बोझ 
दीवार के सहारे रखे हैं। समीप ही भ्रोखल के पास कुटा हुआ धान पड़ा है। 
खपरैल पर लौकी की बेल से लौकियाँ लरक रही हैं । उसारी में एक गाय बेंधी 
है ्रादि । ग्रामीण जीवन के ऐसे चित्र उतारना प्रेमचन्द की ही कलम का 
काम था क्योंकि उन्होंने ये चित्र कल्पना से न गढ़कर ग्राँखों से देखकर खींचे थे। 
भाषा शेली--भाषा के क्षेत्र में तो प्रेमचन्द सम्राट्‌ हैं। उनकी भाषा 
सरलता, सौन्दर्य, व्यंग्य श्रौर प्रवाह के कारण श्रादशं मानी जाती है। वह 
तीखी, पैनी तथा ममंस्थल पर प्रभाव डालने वाली होती है । वह जन-साधारण 
के जीवन से अपने झाब्दःचित्र बनाती है । प्रो० प्रकाशचन्द्र के शब्दों में प्रेमचन्द 
की भाषा--“गोदान में परम रसवती अलंकार-बोभिल कवितामयी हो गई है। 
इसके सरल प्रवाह में कथानक श्रौर कथोपकथन सजल गति से बहे हैं ।” शान्ति- 
प्रिय द्विवेदी के शब्दों में प्रेमचन्द की भाषा में पूर्वं संस्कार के कारणा एक सामा- 
जिक मर्यादा का ध्यान था, उससे उनके कृत्तित्व में एक गम्भीरता ग्राई, 
श्राधुनिक युग के प्रत उसमें जो प्रेरणा थी उससे उनकी, कला में एक शक्ति 
्राई और उदू: की व्यंजकता के कारण रोचकता । इस प्रकार प्रेमचन्द भ्रपने 
कलाकार रूप में प्राचीनता और नवीनता के संगम थे ।” 


- 'गोदान' की भाषा में 'एक नया रस', लचक भर यौवन सा श्रा गया है । ' 
चह भ्रधिक परिष्कृत, मधुर श्रौर साहित्यिक हो गई है। एक उदाहरण देखिए --. 


“वह अभिसार की मीठी स्मृतियां याद श्राई । जब वह अपने उन्मत्त 
उसासों में, अपनी नशीली चितवनों में मानों श्रपने प्राण निकाल कर उसके 





चरणों पर रख देता था । भुनिया किसी वियोगी पक्षी की भाँति श्रपने छोटे 
से घासले में एकान्त जीवन काट रही थी। वहाँ नर का मत्त श्राग्रह न था, न 
वह उद्दीप्त उल्लास, न शावकों की मीठी आवाजें; मगर बहेलिये का जाल और 
छल भी तो वहाँ न था ।” 

भाषा के गाम्भीर्य का एक और उदाहरणा दष्टव्य है-- 

“वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा श्रपनी ग्रुलाबी मादकता के साथ 
उदय होती है भ्रौर हृदय के सारे आकाश को भ्रपने माधुर्यं की सुनहरी किरणों 
से रंजित कर देती है । फिर मध्याह्न का प्रखर ताप श्राता है, क्षणक्षण पर 


बगूले उठते हैं और पृथ्वी काँपने लगती है लालसा का सुनहला भ्रावरण हुट' 


जाता है श्रौर वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने भ्रा खड़ी होती है। उसके 
बाद विश्राममयी संध्या आती है, शीतल और शान्त, जव हम थके हुए पथिकों 
की भाँति दिन भर यात्रा का वृत्तान्त कहते हैं और सुनते हैं, तटस्थ भौव से, 
मानों हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बँठे हैं, जहाँ नीचे का जन-रव हम तक 
नहीं पहुँचता ।” 

“गोदान की इन्हीं विशेषताओं को देखकर प्रकाशचन्द युत्त ने मुक्तकंठ से 
प्रेमचन्द की महानता को स्वीकार करते हुए लिखा है कि--“गोदान में प्रेमचन्द 
ने उत्कृष्ट कलाकार के सभी गरुण ददा हैं। उनकी शाली प्रौढ़ है पात्र सच्चे 
श्रौर सजीव हैं । ग्राम्य जीवन को खूब समभते हैं। उनकी रचना में गम्भीरता 
रौर सरसता है । 'कायाकल्प' के बाद जो उनका पतन हुआ था उसका प्रति- 
कार उन्होंने कर दिया । अपने पुराने गोरवमय स्थान पर वे लौट श्राये। 
संक्षेप में 'गोदान' प्रेमचन्द की भ्रचल: कीति का स्मारक है। 

प्रश्‍न ४--“गोदान एक सोद्देश्य उपन्यास है”-इस कथन की 
विवेचना करते हुए बताइये कि प्रेमचन्द्र इस उपन्यास के द्वारा क्या 
कहना चाहते हैं । 

अथवा 

“गोदान' की ऐसी आलोचना कीजिये कि इस उफ्त्यास की सभी 

प्रमुख विशेषताओं का उद्घाटन हो जाये । 
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| उत्तर-प्रेमचन्द साहित्य को केवल मनोरंजन का साथन मात्र ही नहीं 
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वहाँ उस चित्रण के पीछे उनका ये उद्देश्य सदेव रहा है कि पाठक उस यथाथता 
से परिच्ति हो सकें एवं सुधार प्रवृत्त हो सकें। इस प्रकार उनके समस्त 
उपन्यास सो । 'गोदान में भी उनकी सोह दयता को देखा जा सकता है। 
यद्यपि प्रेमचन्द का श्रन्तिम उपन्यास 'मङ्भल सूत्र' था लेकिन चूकि वह श्रधूरा 
ही रह गया ग्रतएव 'गोदान' ही उनका अन्तिम पूर्ण उपन्यास माना जाता है। 
कहा जाता है कि “इसमें लेखक की सम्पूर्ण चेतना की श्रभिव्यक्ति हुई श्रौर_ 
उसने अपने प्रौदतम अनुभवों को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया ।” श्रौर 
यह सत्य भी है क्योंकि इस उपन्यास में प्रेमचन्द ने श्रपने सम्पूर्णं पूर्वा-ग्रहों का 
मोह त्यागकर तटस्थ कलाकार के रूप में युग का चित्रण किया है.। इसमें न वे 
किसी के श्रूनुयायी हैं और न किसी सिद्धान्त विशेष के प्रचारक । इससे पूरव 
प्रेमचन्द समाज की दशा को सुधारने के विभिन्न परीक्षण करते आये थे(रन्लु 
सन्तोष उन्हें एक से भी नहीं मिला था। सेवासदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, फ्म- 
भूमि श्रादि उनके विभिन्न उपन्यास इन्हीं परीक्षणों के परिणाम थे उनका _ 
सुधारवादी दृष्टिकोण इन उपन्यासों में उन्हें यथार्थ की भूमि से उन्हें यथार्थं की भूमि से बलात्‌ परे_ 
सीकर काल्पनिक समाधानों की ुल-भयों में भटकाता रहा था । जैसे-जैसे 
उनका जीवन ्रनुभव गहरा एवं विस्तृत होता गया बंसे-वँसे वे श्रपने उन 
काल्पनिक समाधानों पर आधारित पूर्व प्रयत्नों की निस्सारता का श्रनुभव करते 
गये । उनका विकासवादी दृष्टिकोण भी उन्हें पूर्णं सन्तोष न दे सका । अपने 
जीवन के ग्रन्तिम क्षणों में उन्होंने ग्रनुभव किया कि कोई भी सुधारवादी प्रयत्न 
आथिक विषमता से उत्पन्न जीवन को कटुता को टूर नहीं कर संकेगा । इसलिये 
श्रादर्शवाद का मोह छोड़कर समाज का कच्चा चिट्ठा समाज के सम्मुख रखना 
पड़ेगा । इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने सम्पूर्ण भारत का--नागरिक एबं 
ग्रामीण भारत का-कच्चा चिट्ठा उपस्थित कर पाठकों को यह सोचने पर विवश 


र 
कर दिया के यह समाज गया दया कि- यह समाज गया । कोई सुधार श्रौर प्रचार इस व्यवस्था को टूटने 
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से नहों बचा सकता । श्रव तो जीवन के नव-निर्माण की बात सोचनी पड़ेगी ।” 
चने के लिये विवश करता है। 





_प्रेमचन्द-साहित्य में प्रारम्भ से अन्त तक सर्वत्र ्राथिक असमानता को ही 
सव प्रकार की सामाजिक बिषमताश्रों का मूल कारणा बताया गया है । उनके 
पहले उपन्यासों में ऐसे समाज का चित्रण है जिसमें धर्म भ्रौर कर्म के नाम पर 
जमीदार, साहुकार, मिल मालिक, पंडित, ढोंगी नेता, कमीने ,पत्रकार, सरकारी 
श्रहलकार श्रादि सभी श्रपने व्यक्तिगत स्वार्थो के पोषण के लिये, गरीब जनता 
का खुलकर शोषण करते हैं श्रौर जनता उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती । 
श्रन्त में कोई श्रादशंवादी काल्पनिक समाधान प्रस्तुत कर जनता के आँसू पोंछ 
दिये जाते हैं । 'गोदान' में भी झोषण का यहीं क्रम चालू रहता है । लेकिन 
गोदान” की शोषण क्रिया में पहले से पर्याप्त ग्रन्तर आगया है। यह पहले से 
नितान्त भिन्न है । 'गोदान' के शोपक मीठी वाणी बोलने वाले हैं जैसे राय 
साहव श्रमरपालसिह । निरीह किसान इनके पंजों में फंसा हुआ छटपटाता 
हता है। उसकी दशा दिन पर दिन गिरती चली जाती है। समाज की जोकें 
उस गरीव किसान को भ्रपनी भूमि का मालिक किसान भी नहीं बनने देतीं । 
उसकी जमीनें छीन ली जाती हैं। वह खेतीहर मजदूर वन जाता है । फिर भी 
उसके दुखों का अन्त नहीं आता । श्रन्त में वह दुखों के पहाड़ तले पिस-पिस 
' कर दम तोड़ देता है। होरी मर जाता है, धनिया बेहोश हो जाती है । होरी 
श्रौर धनियां के जीवन भर के संघं, श्रहूट परिश्रम, श्रौर ईमानदारी का यह 
दुखद परिणाम निकलता है श्रौर यह भ्रन्त दिखाकर प्रेमचन्द मूक स्वर में 
पाठक से पूछते से प्रतीत होते हैं कि समाज की यह दशा भ्रव श्रौर कितने दिनों 
तक चलती रहेंगी । इस विषम-व्यवस्था का ग्न्त कर उस समाज की स्थापना 
करनी होगी जिसमें .किसान-मजदूर सुखी रहेंगे। उनके शोषकों का. अस्तित्व 
मिट जायेगा । यही प्रेमचन्द_का समाजवाद है। इस व्यवस्था को लाने के लिये _ 
होने श्रप्रत्यक्ष रूप से दिखाया है कि क्रांति द्वारा ही यह व्यवस्था लाई जा 











सकती है । 
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'गोदान' भारतीय किसान के जीवन का कच्चा चिट्टा और सच्चा महाकाव्य 
RSS i SW VES SN ME 
३ 





~ ३४ = 


है । यह बताता है कि आखिर किसान इतना दुखी क्यों है। वह जीतोड़ महनत 
कर समाज का पेट पालता है श्रोर खुद भूखा रहता है | आखिर उसका पैदा. 





किया हुश्रा श्रन्न कहाँ चला जाता है। उसके यहाँ प्रत्यक्ष रूप से डाँका नहीं _ 





पड़ता, चोरी नहीं होती, फिर वह निर्धन का निर्धन क्यों बना रह रहता. है । इसी 
रहस्य का उद्घाटन करने के लिये प्रेमचन्द_ ने किसान के सबसे बड़े भ्रभिशाप 
उसके जीवन-ात्रु ऋण” और उसके नाम पर होने वाला विभिन्न प्रकारों के 
शोषण का चित्रण किया है | डा० रामविलास शर्मा इसी कारण 'गोदान' की 
मुल समस्या ऋण की समस्या मानते हैं जो आये दिन किसान के जीवन को 
सबसे अधिक व्याकुल बनाये रखती है। होरी की जीवन कथा में यही दुख श्रौर 
व्याकुलता सप्राण और मूतिमान हो उठी है। उनके जीवन की सारी विषमताएँ 
इसी के चारों तरफ मडराती रहती हैं | इससे उत्पन्न टुखों का विशाल श्रम्बार 
जिससे किसान को मरने पर भी मुक्ति नहीं मिलती, पाठक के हृदय को कचोटता 
रहता है । किसान मरने पर उन दुखों को विरासत के रूप में अपनी सन्तान के 
लिये भी छोड़ जाता है। प्रेमचन्द ने इस मूल-समस्या को पकड़ लिया था और 




















स कारणा वे गोदान में किसान-जीवन का इतना कारुणिक चित्र सफलता के - 


साथ ग्रिल कर सके थे जिसे देखकर पाठकों का हृदय द्रवित हो आठ-श्राठ 


श्राँसू रो उठता है क्सीन जीवन जितनी सच्चाई, गहराई, मामिकता ए गहराई, मामिकता एवं 
हृदय-स्पशिता के साथ 'गोदान' में चित्रित हुथ्रा है इतना सम्भवतः विश्‍व 


साहित्य में श्रौर कहीं भी नहीं हो पाया है॥ -- 
गोदान” में प्रेमचन्द श्रपनी पुरानी माच्यताग्रों का मोह पुणां रूप से छोड़कर 
यथार्थं की ठोस भूमि पर ग्रा खड़े हुए हैं। उन्होने श्रपने पिछले परीक्षणों से 


यह देखा था कि सुधारवादी दृष्टिकोण समस्या का भ्रसली एवं यथार्थ हल 
नहीं दे पाता । मवाद से भरे हुए फोड़े को ऊपरी दवाइयों से ठीक नही किया 








जा सकता । उसके लिये जर्राह के तेज नशतर की जरत होती है। तभी उस 
फोड़े की प्राणान्तक पीड़ा का उपचार हो सकेगा । 'शोदान' में समाज रूपी 
रोगों के यही नश्तर लगाने का मेमचन्द ने प्रयत्न किया है । जमीदार श्रमर- 
पाल, मिल-मालिक खन्ना, स्वार्थी पत्रकार ग्रौंकारनाथ, चुनाव विशेषज्ञ तंखा, 
पंडित दातादीन, पटवारी, पंच, दरोगा आदि ही समाज का वह मवाद है जो 
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प्रेसचन्द ने 'गोदान' में ग्रामीण एवं नागरिक जीवन की कहानी 


समाज के श्राधार और श्रन्नदाता किसान के रक्त को दूषित कर उसे पीड़ा से 
व्याकुल बनाये हुए हैं। इसलिये क्रान्ति का नइतर लगाकर वतंमान समाज 
व्यवस्था में व्यास इस मवाद को बाहर निकालना पड़ेगा । नव-निर्माण तभी 
सम्भव हो सकेगा । 

किसान-मजदूर' के होने बाले शोषण का पूरा जिक्र दिखाने के लिये ही 











सूत्र में गथा है। इस कौशल द्वारा उन्होंने यह दिखाया है कि किसानों ग्रौर 
मजदूरों का शोषण गाँव और नगर के सभ्य बदमाश मिलकर करते हैं। कोई_ 
मीठी बोली बोल कर शिकार करता है तथा कोई श्रांखें दिखाकर । परन्तु 
प्रेमचन्द ने विशेष बल ग्रामीण जीवन पर ही दिया है। नागरिक सभ्यता के _ 


ढोंगी श्रौर स्वाभाविक मक्कारों से उन्हें स्वाभाविक चिढ़ है । इसी कारण वे_ 














भी ज्यादा बुरा बन जाता है गोवर शहर जाकर अनेक बुराइयाँ सीख भ्राता 
है । प्रेमचन्द भारत का सच्चा स्वरूप यहाँ के गाँवों में ही देखते थे । 

श्रान्दोलन जैसा कोई भी आन्दोलन नही होता । इसमें जो श्रान्दोलन है उसका 
प्रकार भिन्न और श्रप्रत्यक्ष है। इसके किसान की ऋरणा-समस्या “कमंभूमि' 
श्रादि की समस्त किसान-समस्याश्रों से श्रधिक भयानक है । पहले के किसान 
आन्दोलन अँग्रेज के शासक रूप से मुक्ति चाहते थे और प्रेमचन्द अँग्रेज के 
'पूजीपति' के रूप से मुक्ति चाहते हैं क्योंकि यही किसानों की दीन दशा का 
मुल कारण है । 'गोदान' में श्रंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से कहीं नहीं श्राता मगर उसके 





एजेन्ट, जमींदार, मिल-मालिक ग्रादि श्रपने -एअेन्ट, जमींदार, मिल-मालिक श्रादि श्रपने छुटर्भयों श्रौर _ और सरकारी भ्रहूलकारों 


की सहायता से दिन-रात शोषणा करने में व्यस्त रहते हैं दिन-रात शोषण करने में व्यस्त रहते हैं। साथ ही उन्होंने _ 
बगुला जगत देस मक्तो की भी कलई गोदान में खोलकर रख दी है जो देशभक्ति 
की चादर श्रोढ़कर' जनता के अपने ग्रादमी वनकर उसका शोषण कर रहे थे 
जैसे जमीदार श्रमरपालसिंह_श्रौर पूँजीपति खन्ना ! होरी प्राचीन विचारधारा_ 
का सीधा-सचचा भाग्यवादी किसान है। वह इन घूतों के छल छन्दों को नहीं 
समझ पाता मगर गोवर, जो नई पीढ़ी का प्रतीक है इनकी असलियत को खूब 
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समभता है । खन्ना जैसे पूँजीपति “खद्दर पहनते थे और फ्रांस की शराब पीते 
थे ।” रायसाहब राष्ट्रीय होने पर भी हुक्कामों से मेल-जोल बनाये रखते थे । 

जिस प्रकार प्रेमाश्नम के बलराज--और मनोहर दो पीढ़ियों के प्रतीक हैं. 
उसी प्रकार गोदान के होरी _ग्रौर गोवर भी दो पीढ़ियों के भिन्न विचारों का 





किसान-मजदूरों में फैलती जा रही थी । डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में-- 


है गाँव में खेती करे, चाहे शहर में मजदूरी, वह दूसरों का श्रन्याय बदांश्त 


हत्यारों के लिये एक चुनौती के रूप में जीवित रहता हैं, वह गोवर जिसने 
राजनीतिक जल्सों के पीछे खड़े होकर भाषण सुने हैं श्रोर उनसे अज्ञन्म्नज्ञ 
बिधा है । इसने सुता है और समभा है _कि भ्रपना भाग्य खुद बनाना होगा 
श्रपनी बुद्धि और साहस से इन श्राफतों पर विजय पाना होगा ।_ प्रेमचन्द का 
जीवन-सन्देश भी यही है। ठ 
गोबर भाग्यवाद की खिल्ली उड़ाता हुआ कहता है कि यह'सबल निर्वल 
को दवाकर बड़ा श्रादमी बन जाता है। बड़े श्रादमियों का भाव-भजन और 
दान-धर्म किसानों श्रौर मजदूरों के वल पर ही चलता है। गोबर के उपरोक्त 
बिचार यह प्रकट करते हैं कि किसानों की नई पीढ़ी रायसाहव जैसे मिठवोले 
लोगों की घुतंता को पहचानने लगी थी । प्रोफेसर मेहस्तीमी इन जमींदारों की 
क्रारी का पर्दाफाश कर देते हैं। साथ ही प्रेमचन्द्र मेहता द्वारा पठान का 
अभिनय कराकर इन उच्च वर्गीय लोगों--रायसाहब, खन्ना, तंखा आदि को 
कायरता का भी उद्घाटन कर देते हैं जो पराई श्रोर हराम की कमाई खा- 
खाकर बुजदिल बन गये हैं । पू'जीपति खन्ना भी मक्कारी, ढोंग श्रौर बुजदिली 
में रायसाहव से पीछे नहीं हैं । 

'रायसाहव श्रौर खन्ना दोनों मित्र हैं, दोनों शोषक हैं, दोनों मक्कार हैं, 
भ्रौर इसलिये श्रापस_ में मिलकर काम करना चाहते हैं और मजा यह है 
कि दोनों ही देशभक्ति की चादर शढे रहते हैं। मेहता एक साथ ही इन दोनों 
की खबर लेते हुए यह सिद्ध कर देते हैंकि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग उच्चवर्गीय 
इन मककारियों के प्रति काफी सतक है। उसे बहकाया नहीं जा सकता । मेहता 
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जनता में संगठन कर “तई एकता के सूत्रधार बनने की तैयारी कर रहे हैं ?” 


कहलवाते हूँ--- संसार में श्रन्याय की, श्रातंक की, भय की दुहाई मची हुई है । 
भ्रन्ध-विदवास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है । तुमने वह 
श्रात-षुकार सुनी है। तुम भी न सुनोगे, तो सुनने वाले कहाँ से श्रायेंगे और 
श्रसत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी आर से अपने कान बन्द नहीं 
कर सकते ।” 

प्रेमचन्द का उपरोक्त सन्देश समस्त बुद्धिजीवी वर्ग के लिये है। इसी वर्ग 
मे वह शक्ति होती है जो जनता के दुर्ख-दर्द को साकार चित्रित करने में समर्थं 
९. । मगर श्राज हमारे बुद्धिजीवियों में से कोई फ्रायडवाद की गलियों का 





४ चक्कर लगाता हुआ काम ग्रन्थियों के रहस्यों का श्रनावरण करता फिर रहा है 
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गई नवीन प्रयोग के मायाजाल में उलझकर जनता को पूरी तरह से भूल बैठा 
तथा कोई मादक मदिरा की खुमारी में अपने सिवाय सारे संसार को विस्मृत 
कर बंठा है । ऐसे लोग 'गोदान' को पढ़ें श्रौर सोचें कि उनका क्या कर्तव्य है । 
संसार की प्रसिद्ध जन-वृत्तियों में बुद्धिजीवी वर्ग ने नेतृत्व ग्रहण कर उन्हें सफल 
बनाया है । उसने जनता में उद्वोधन का स्वर फूंका है, उसे अपने ्रधिकारों के 
प्रति सचेत किया है। मालती हमारे उसी बुद्धिजीवी वर्ग के ज्ञान, अनुभव, 
कला को चुनौती देती हुई कहती है--“श्रपनी विद्या श्रौर बुद्धि को, अपनी 
जागी हुई भानवता को श्रौर भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते 
पर ले श्राश्रो ।” होरी श्रौर गोवर के भाईवन्द, जो पददलित जनता के प्रतीक 
हैं, ऐसे लोगों की तरफ श्राशा से आँखें लगाये बैठे हैं कि वे उनका पथः 
प्रदर्शन करेगे । 
गोदान, में प्रेमचन्द ने एक प्रकार से सम्पूर्ण भारतीय जीवन-ग्रामीण शौर 
गरिक-को संजोकर एक साथ रख दिशा है। इसी कारण प्रोफेसर विश्वम्भर 
उसे आधुनिक भारतीय जीवन का. दर्पण मानते हैं। इसकी कहानी एक 
ऐसे किसान की कहान्नी है जो चारों गोर से मध्यवर्ग से जकड़ा 'हुश्रा 
है । जमीदार, मिल-मालिक, पुलिस, सूदखोर महाजन, पंडित आदि सभी उसे 
जोकों की तरह इस रहे हैं। होरी में सामान्य किसानों की श्रच्छाई और बुराई 
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सभी मौजूद हैं। “किस प्रकार श्रपनी परिस्थितियों और संस्कारों से पिसता 


हु्रा वह्‌ दरिद्र प्राणी करुणा मृत्यु प्रा् करता हैं । किस प्रकार सभी का पेट. 
भरता हुआ वह स्वयं श्रपने जीवन की किसी सामान्य इच्छा को पू करने में 
श्रसमर्थ रहता है, यही सबकुछ दिखाना 'गोदान का लक्ष्य ह 
_ प्रशन ५ गोदान” के ग्राधार पर इस उपन्यास में वशात 
सामाजिक, राजनैतिक एवं धामिक दशाग्रों पर अपने विचार 
व्यक्त कीजिए । 

उत्तर--“गोदान' में भारत के ग्रामीण एवं नागरिक जीवन की विभिन्न 
भाँकियों को लेखक ने सफलतापूर्वक प्रस्तुत किया है। इस उपन्यास के द्वारा 
जहाँ हम एक ओर ग्राम की सामाजिक, राजनैतिक एवं धामिक दशाग्रों से 
श्रवगत होते हैं वहाँ दूसरी ओर नाम की सामाजिक, राजनंतिदः एवं धार्मिक 
परिस्थितियों से भी ्रनभिज्ञ नहीं रहते । 








सामाजिक दशा--'गोदान' में ग्राम एवं नगर से सम्वन्धित दो कथाश्रों 
का वर्णन हुआ, है अतएवं सुविधा के तौर पर पहले ग्रामीण सामाजिक 


दशाश्रों का विवेचन करेंगे पुनः नगर से सम्बन्धित सामाजिक परिस्थितियों 
पर दृष्टि डालेंगे । 
ग्रामीण जीवन की सामाजिक दशा 

पारिवारिक स्थिति-ग्राम में परिवारों की दशा विशेष झांतिपूर्णा एवं 
सुखद नहीं कही जा सकती । पति-पत्नी, पिता-पुत्र, वहिन-भाई, माँ-बेटे के वीच 
श्राये दिन झगड़े होते रहते हैं। सम्मिलित परिवार की प्रथा प्रचलित दिखाई 
पड़ती है लेकिन नवयुवक पुत्र सम्मिलित परिवार से पृथक रहना ही पसंद 
करते हैं । होरी का पुत्र गोबर अपने पिता के परिवार से पृथक होकर नगर 
चला जाता है । पति-पत्नी के बीच प्रायः प्रत्येक दिन घर में किसी न किसी बात 
पर कलह होता रहता है और कभी-कभी तो क्रोधावेश में ्राकर पति अपनी 
पत्नियों को पीट भी देते हैं । होरी ने बहुत लोगों के सामने धनिया को पीटा 
था । पारिवारिक स्थिति ग्रह कलह श्रौर ग्र्थाभाव के कारणा दुख से पूणं ही 
दृष्टिगोचर होती है । 
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स्त्रियों की स्थिति--ख्ियों की स्थिति बिशेष उच्च स्तर की नहीं कहो 
जा सकती । स्त्रियों को उनके पति मारते पीटते हैं। लड़कियों को पिता भार 
समभते हैं । लडकियों के बेचने की प्रथा प्रचलित पाई जाती है। होरी स्वयं 
श्रपनी लड़की रूपा को ग्रपेड़ उम्र वाले रामभरोसे के हाथ बेच देता है। 
खियों को भोग-विलास की सामग्री समझा जाता है और उन्हें पनी वासना 
पूर्ति के हेतु गाँव के धनी एवं प्रतिष्टित व्यक्ति रखेल के रूप में रखते हैं | और 
कहीं-कहीं तो नीची जाति की स्त्रियों को वहला फुसला कर उनसे ग्रनुचित 
सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं। सिलिया चमारिन को पुरोहितःपुत्र मातादीन 
भ्रपनी वासना-पूति का साधन बनाता है। इस प्रकार स्त्रियों की स्थिति 
संतोषजनक नहीं कही जा सकती । 

जाति-पांति का भेद-भाव--ग्रामीण समाज में जाति-पांति का भेद- 
भाव का रोग बहुत व्याप्त दिखाई देता है । निम्न जाति वालों को उच्च जाति 
चाले श्रस्पर्यं समझते हैं और उनसे बुरा बर्ताव करते हैं। एक जाति वाले 
दूसरे जाति चाले से रोटी-बेटी का सम्वन्ध स्थापित नहीं कर सकते । 


धार्मिक वितंडावाद--गाँव में श्रनेक धार्मिक कुरीतियाँ फैली हुई हैं । 
जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है उसे सभी ग्रादर एवं श्रद्धा की हृष्टि से देखते हैं 
जो निम्न जाति में जन्मा है वह कितना ही सदाचारी एवं चरित्रवान क्यों न हो 
उसको लोग हेय दृष्टि से देखते हैं । 

नगरों की सामाजिक दशा--जब हम नगर की सामाजिक भ्रवस्था पर 
दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ भी विशेष सन्तोषजक स्थिति नहीं पाते । नगर के 
रहने वाले भी भ्रनेक कुरीतियों के शिकार हैं । इसके श्रलावा उनके जीयन में 
नई सम्यता का जहर भी धीरे-धीरे व्यास हो रहा है। बच्चों का बालपन में 
विवाह करना ्रौर सन्तानों को छैला बनाकर फिराने में ही सन्तुष्ट रहते हैं । 
शहरों में स्वच्छन्द घुमने पर भी कोई बम्धन नहीं है । भालती व मेहता का 
स्वच्छन्द प्रेम भी देखने को मिलता है । वैवाहिक समस्या गाँव की तरह शहरों 
में देखने को नहीं मिलती क्योंकि लोगों की ग्राथिक अवस्था अधिक बिगड़ी हुई 
नहीं है । जाति-पांति का भी इतना अधिक भेद-भाव नहीं मिलता, जितना 
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गाँवों में है । नगरों में सभ्यता का प्रचार श्राजकल बढ़ रहा है बयोंकि सभ्यता को 
अपनाने के लिये उनके पास धन है लेकिन ग्रामीणा लोग इस धन से विमुक्त हैं। 
नगरों में जीवन संघर्ष ने पारस्परिक सहानुभूति और समवेदना के भावों को 
भ्रुला दिया है । वहाँ पर सब स्वार्थमय है । 

राजनैतिक दशा-- 


गाँव की राजनैतिक दशा--गांव में जमीदार को सबसे प्रमुख माना 
जाता है, उसकी इच्छा सर्वोपरि होती है, उसके बाद मुखिया, महाजन एवं 
ब्राह्मणा पुरोहित को भी महत्वपूणां माना जाता है। साधारणा किसानों के ऊपर 
इन्हीं लोगों का शासन .चलता है । लगान वसूल करने के लिये जमीदार किसानों 
के खेत तक नीलाम करवा देते हैं । गाँवों में किसी भी वात का फैसला करे क्रे 
लिये पंचायत होती है और पंचों का फैसला समस्त ग्रासवासियों को शिरोधासै 
होता है । इस प्रकार सामाजिक अपराधियों को दण्ड देने का कार्य पंचायतों द्वारा 
सम्पादित होता है । 


नगर की राजनैतिक दशा--नगर में जमीदारों की बजाय मिल-मालिक 
मजदूरों के सर्वेसर्वा हैं और नगर में सीमित संख्या में मिल-मालिक हैं या 
फिर पुराने रईस या फिर कुछ शिक्षित प्रोफेसर, पत्रकार श्रादि हैं, लेकिन 
बहुसंख्या मजदूरों की है यह मजदूर मिल मालिक के इशारों पर नाचते हैं 
तथा जब कभी बिद्रोह या हड़ताल करते हैं तो उनको पुलिस श्रादि की सहा- 
यता से दवा दिया जाता है। इस प्रकार मजदूर भी श्राथिक विषमता से 
पीड़ित हैं । 

ऊपर से भिन्न प्रतीत होते हुए इन दो क्षेत्रों में एक बात और जान लेने 
योग्य है श्रौर श्रब यह कि दोनों ही क्षेत्र एक ऐसी शक्ति द्वारा सताये जा रहें 
हैं जो स्वयं तो न्याय का श्रवतार बनी हुई सबसे ऊपर बैठी रहती थी परन्तु 
जिसके ग्रु्गे दिन रात शोषण और भ्रत्याचार में लिप्त रहते थे और उस सबकी 
बदनामी का श्रेय इन्ही गुर्गों को मिलता था । वह शक्ति थी अंग्रेजी राज की 
जिसने गुंडों को जनता पर मनमाना श्रत्याचार करने की छूट दे रखी थी । 
जमीदार, उसके कारिन्दे, सरकारी भ्रहलकार, पु'जीपति आदि उसी से छूट 





पाकर भयङ्कर श्रत्याचार करते थे। कांग्रेस का श्रादोलत चल रहा था परन्तु 
उसका उद्देश्य जनता का राज्य न होकर 'ज्ञान' की जगह 'गोबिन्द' को ला 
बैठाना था । प्रेमचन्द ने काँग्रेस ग्रांदोलन की इस यथार्थता को बड़ी गहराई के 
साथ देखा था और उसका चित्रण किया था । 'गोदान' में इसलिये श्रग्रेज कहीं 
खुलकर सामने नहीं ग्राता, जो इन शोषकों का नकावपोश सरदार है । 

उस समय पूंजीवाद सामन्तवाद को हटाकर देश की एक नवीन शक्ति 
के रूप में उदय हो रहा था, देशी पूंजीवाद को विदेशी पूंजीवाद को उखाड़ 
कर श्रपनी स्थिति मजबूत करनी थी और इसके लिये उसने विदेशियों का विरोध 
करने वाली कांग्रेस का साथ दिया । विड़ला श्रादि धनपति कांग्रेस के प्रधान 
स्तम्भ माने जाने लगे। खन्ना जैसे व्यक्ति इन्ही के छूटभैये थे । धन-संग्रह बिना 
मकक्‍्कारी और छल-फरेब के श्रसम्भव है। इसलिये एक तरफ तो इन लोगों 
ने कांग्रेस का साथ दिया ग्रौर दूसरी तरफ जनता का शोषण करते रहे । 
व्यापार इन लोगों के हाथ में था । बेंक और मिलें इन्हीं की व्यक्तिगत सम्पत्ति 
थीं और मिलों के लिये कच्चा माल प्राप्त करने के लिये ये लोग सस्ते दामों 
पर किसानों के खेतों की उपज खरीद कर पैसा कमाते थे । मजदूर कीड़े मकोड़ों 
का सा जीवन व्यतीत करते थे श्रौर जब विरोध स्वरूप हड़ताल कर देते थे 
तो पू'जीपति उन्हें भूखों मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे । 

इस प्रकार जमीदार और पू'जीपति मिलकर जनता का शोषण करते रहे 
थे । प्रेमचन्द ने इस रहस्य को समझ लिया था इसलिये इनके वास्तविक रूप 
का उद्घांटत कर जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि इनपे सावधान 
रहो । ये भेड़ की खाल ग्रोट़े हुए भयानक रक्त के प्यासे भेड़िये हैं । भ्राज 
कांग्रेस पर इन्हीं लोगों का कब्जा है और जनता इसालये श्रधिक दुखी है । 

यह थी उस समय की राजनीतिक स्थिति । प्रेमचन्द ने स्पष्ट रूप से राजनीति 

का कहीं नाम भी नहीं आने दिया है, परन्तु उन्हे. ्रत्यन्त कलात्मक ढंग से 
समाज के उन सस्पूर्ण तत्त्वों का वास्तविक रूप जनता के सामने रख दिया हैं, 
जो हमारी राष्ट्रीय चेतना को विकसित नहीं होने देते थे । 


मिक दशा क भ 
गाँव की धार्मिक अवस्था--गाँव में धमं का श्रपता विशेष महत्व है। 





नस कर - 


भाग्यवाद, कमंवाद, ब्राह्मणा पूजा ग्रादि का प्रचार धम॑ की ही श्राड़ में किया 
जाता है जो शास्रोक्त विधि-निषेधों का एकनिष्ठ होकर पालन करता है वही 
धर्मात्मा है । दातादीन और उनके सुपुत्र मातादीन धर्मात्मा ब्राह्मण हैं क्योंकि 
ब्राह्मणों के लिये निर्धारित सभी वाह्य कर्मों का पालन करते हैं। दातादीन कस 
कर सूद लेते हैं, किसानों को चूसते हैं फिर भी पूज्य वने रहते हैं। मातादीन 
चमारिन को रखे हुए हैं परन्तु उसके हाथ का नहीं खाते श्रौर कथा-भागवत 
वांचते हैं इसीलिये पूज्य हैं । चमार उन्हें पकड़कर उनके मुह में गाय की हड्डी 
हरस देते हैं परन्तु वह तीन सौ रुपये बिगाड़ कर काशी के पंडितों द्वारा 
प्रायर्चित करवा कर पुनः शुद्ध हो जाते हैं। परन्तु सत्य भ्रन्त में उभर कर 
सामने श्रा ही जाता है और मातादीन को यह स्वीकार करना पड़ता है कि जो 
श्रपना धमं पाले वही ब्राह्मणा और जो न पाले वही चमार है। इस कमं का 
एक दूसरा रूप और है । नोखेराम कुलीन ब्राह्मण हैं मगर नोहरी श्रहीरन को 
रखे हुए हैं । पूजा-पाठ भी करते हैं परन्तु वे जमींदार के कारकुन हैं इसलिए 
कोई उनसे कुछ भी नहीं कहता । 

धर्म द्वारा समर्थित और बहु प्रचारित भाग्यवाद होरी जैसे किसानों की 
विद्रोह भावना को दबाये रखता है। होरी को यह विश्वास है कि उसे संकट 
इसलिये झेलने पड़ते हैं क्योंकि उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा है। रायसाहव 
इसलिये मौज करते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में पुण्य क्म किये होंगे । जब 
होरी ने पूवं जन्म में कुछ संचा ही नहीं तो भोगे कहाँ से | परन्तु गाँव में गोत्र 
के रूप में एक ऐसी पीढ़ी का उदय भी हो रहा है जो इन सव बातों को मवकारी 
समकता हैं और उनका खुलकर विरोध करता है कि--“यह सब कहने की 
बातें हैं ।” मगर उसे यह नहीं मालुम कि उनका प्रतिकार कैसे करे । 

गाँव में गाय को पवित्र समझा जाता है | उसे स्वर्ग की नसँनी कहा जाता 
है । होरी का भी ऐसा ही विश्वास है श्रौर वह छल-फरेब द्वारा श्रपने दरवाजे 
पर गाय बाँध भी लेता है परन्तु “स्वग की यह नसँनी' उसकी जो दुर्गति कराती 
है उसे देखकर हृदय काँप उठता है । उसके संकटों का प्रारम्भ भी इसी से होता 
है श्रौर जब वह मरता है तब भी इसी लालसा को पूरी करने के प्रयत्न में 
मरता है श्रौर भ्रन्त में उसकी लाश पर कसाई के समान गोदान के लिये हाथ 
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फँैलाये खड़े धर्म के ठेकेदार दातादीन को केवल बीस श्राने के गोदान से संतोष 
करना पड़ता है । 


नगर की घार्भिक दशा--गाँव की अपेक्षा नगरवासी धमं को इतना 
महत्त्व नहीं देते । निम्न मध्यम वर्ग श्रवश्य ही धमं-पालन की श्रोर सचेष्ट दिखाई 
देता है लेकिन गाँव की भ्रपेक्षा वे भी इस दिशा में कम सचेष्ट हैं । वस्तुत देखा 
जाय तो प्रेमचन्द्र ने ही ग्रपने इस उपन्यास में नगर की धामिक भ्रवस्था के 
चित्रण की श्रोर बहुत कम रुचि दिखाई है। धामिक चँतिकता का भय शहरी लोगों 
से हटता जा रहा है श्रौर वे दुराचारी तथा चरित्र भ्रष्ट होते जा रहे हैं । विवाह 
को नगरवासी धर्म का बंधन नहीं मानते श्रपितु उसे सामाजिक बंधन मानते हैं 
और इसीलिथे श्राधुनिक शहरी लड़कियाँ विवाह को रोग मानती हैं प्रतः वे 
उस बंधन में फंसना वेबकूफी समती हैं लेकिन भीतर ही भीतर वे श्रविवाहित 
रह कर भी खूब ग्ुलछरें उड़ाती हैं । नगर से धर्म का श्राध्यात्मिक वातावरणा 
लुप्त होता जा रहा है श्रौर पाइचात्य संस्कृति से प्रभावित भौतिकता का वातावरण 
घनीभूत होता जा रहा है। घर्म शहर में भी यदि रह गया है तो श्रपने विकृत 
रूप में ही । 
इस प्रकार प्रेमचन्द्र ने अपने इस उपन्यास में सामाजिक, राजनँतिक तथा 
धार्मिक दशाओ्रों का सफलता-पूर्वक चित्रण कर वातावरण को अत्यन्त सजीव 
एवं प्रभावोत्पादक बना दिया है । 


प्रहत ६-~“गोदान में दो कथाएँ हैं एक ग्राम्य कथा और दुसरी 
नागरिक कथा; लेकिन इन दोनों कथाओं में परस्पर सम्बद्धता तथा 
संतुलन का अ्रभाव पाया जाता हैं ।” इस कथन के पक्ष अथवा विपक्ष 
में श्रपना उत्तर सप्रमाण दीजिये । 

उत्तर--कथावस्तु उपन्यास का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्व समभा जाता है। 
कथावस्तु विहीन उपन्यास की कल्पना श्रसम्भव है। उपन्यास को सफलता 
बहुत कुछ कथावस्तु पर निर्भर करती है। उपन्यास की प्रमुख कथा एवं 
दूसरी गौण या प्रासङ्गिक कथाएँ होती हैं । उपन्यासकार की कुशलता इसमें 
देखी जाती है कि उसने छोटी बड़ी कथाश्रों को परस्पर कितने सुन्दर रूप में 
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सम्बद्ध किया है । छोटी बड़ो कथाएँ यदि परस्पर सम्बद्ध न होकर स्वतंत्र 
दिखाई दें तो उपन्यास का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उस उपन्यास की 
सफलता पर भी गहरा श्राघात पहुँचता है। अतएव किसी भी श्रेष्ठ उपन्यास की 
कथावस्तु रोचक एवं सोहेश्य होने के साथ-साथ सुगठित भी होनी चाहिये । 
यदि उसकी कथावस्तु ही सुगठित, परस्पर सम्बद्ध और संतुलित नहीं है तो 
उस उपन्यास को उच्चकोटि का उपन्यास नहीं माना जा सकता । पं० नन्ददुलारे 
वाजपेयी जैसे हिन्दी के माने-जाने हुए आलोचकों ने 'गोदान' को कथावस्तु 
को शिथिल श्रौर श्रसम्बद्ध माना है। श्रतः पहले हम उन्हीं के श्राक्षेपों का 
विवेचन करेंगे । 

वाजपेयी जी 'गोदान' में दो कथायें साथ-साथ चलती पाते हँ--एक 
आधिकारिक तथा दूसरी प्रासंगिक । ग्रामीणा पात्रों से सम्बन्ध रखने वाली कथा 
को वे ग्राधिक़ारिक अ्रथवा मुख्य कथा तथा नागरिक पात्रों से सम्बन्ध रखने 
वाली कथा को प्रासंगिक श्रथवा गौणा कथा मानते हैं श्रौर समष्टि रूप से उक्त 
दोनों कथाश्रों को परस्पर पूर्णरूपेण सम्बद्ध नहीं मानते । वाजपेयी जी के उक्त 
मत के विरुद्ध हिन्दी के वयोबृद्ध ्रालोचक बाव ग्रुलाबराय का मत है । श्राप 
“गोदान? के कथानक को सुगठित श्रौर सम्बद्ध मानते हैं । ्रापका कथन है कि 
“उपन्यास की कथावस्तु गढ़ी हुई नहीं मालूम पड़तो है। उसमें जीवन का सा 
बहाव है। जीवन के से ही छायालोकमय सुख-दुख भरे चित्र हैं। कहीं खन्ना 
श्रौर तनखा जैसे नैतिक गतं हैं तो कहीं होरी जैसे उच्च शिखर हैं | कथावस्तु 
में पुरी गति है । बरांन सुन्दर होते हुए भी इतने बड़े नहीं हैं कि कथावस्तु की 
गति कुण्ठित हो जाय । वस्तु का क्षेत्र बहुत ही व्यापक* है, सभी प्रकार का 
जीवन श्रा गया है । चोंटी के श्रादमियों का भी वर्णान है और निर्धन लोगों 
का भी । मिलों की हड़ताल, शक्कर व्यवसाय की समस्याएं, चुनाव के दाँव-पेच, 
गाँव के पंचों, जमींदारों और पटवारियों का दम्भ और साहुकारों की जायदाद 
हड़पने वाली नीति, शिकार, पिकनिक, समाज-सेवा, बालकों का मनोराज्य, 
जवान और बूढ़ों को रसिकता सभी का सुन्दर चित्र है।” इस प्रकार 'गोदान' 
का कथानक जीवन के उपरोइत विभिन्न चित्रों को समेटता हुआ भ्रविरल रूप 
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से श्रम्त तक चलता चला जाता है। फिर इस कथानक को शिथिल श्रथवा 
श्रसम्वद्ध कंसे कहा जा सकता है । 

वाजपेयी जी 'गोदान' को शुद रूप से ग्रामीण-जीवन का उपच्योस मानते 
हैं। उनका पहला तरक है कि--“यदि उसमें नागरिक पात्र आते हैं तो उनका 
ग्रामीणा पात्रों की गतिविधि से किसो न किसी प्रकार का घनिष्ठ सम्बन्ध होना 
ही चाहिए ।” और उन्हें यह घनिष्ठ सम्बन्ध दिखाई नहीं पड़ा है। उनका दूसरा 
तर्क यह है कि ग्रामीण वातावरणा में नागरिक लोगों का समावेश केवल दो 
ही उद्देश्यों को लेकर किया जा सकता है। प्रथम यह कि दोनों जीवनों की 
विषमता को स्पष्ट कर प्रभाव को तीब्र बनाना तथा द्वितीय यह कि नागरिक 
पात्र ग्रामीण पात्रों का सुधार करें । वाजपेयी जी के उपरोक्त दोनों ही तकं 
अमपूर्ण हैं । 'गोदान' न तो केवल ग्रामीण जीवन का उपन्यास है और न 
प्रेमचन्द नागरिक पात्रों द्वारा ग्रामीण पात्रों का सुधार ही करवाने के पक्ष 
में हैं। श्रव 'गोदान' की कथावस्तु, के संगठित होते के प्रयोग में तकं 
प्रस्तुत करेंगे 

१---'गोदान' समष्टि रूप से शोषण का वह चक्र प्रस्तुत करता है जिसके 
द्वारा ग्रामीण एवं नागरिक शोषक वर्ग मिलकर सम्मिलित रूप से ग्रामीणों का 
शोषण करता है । किसान का शोषण स्थानीय साहूकार तो बराबर करते ही 
रहते हैं और उनके शोषण का तरीका प्रायः प्रत्यक्ष रहता है। परन्तु नागरिक 
ग्रामीण की तुलना में श्रधिक चालाक होता है इसीलिए उसके शोषण करने 
का तरीका श्रप्रत्यक्ष रहता है । 'गोदान' में गाँव का साहुकार भिगुरी सिह शहर 
के किसी बड़े साहुकार का दलाल हैं और शोषण में उसी का हाथ सबसे बड़ा 
रहता है श्रन्य साहुकार छोटे श्रौर ट्ट्पूजिए हैं। दूसरी तरफ जमींदार 
रायसाहव ग्रामीणों का शोषण कर जो घन एकत्रित करते हैं वह उत्तके 
नागरिक जीवन के व्ययसाध्य विलासी वातावरण की पूर्ति में व्यय होता है 
आखिर यह धन श्राता तो किसानों की ही जेब से है । इस धन से जमींदार 
भुकदमे लड़ता है, इलेक्शन लड़ता है; अपने बेटे-बेटियों का शान के साथ विवाह 
करता है और सम्पादकों को रिशवतें देता है। साथ ही हाकिमों को डालियाँ 
भिजवाता है और अ्रपनी उच्च स्थिति को सुरक्षित रखने के लिए नौकरों और 
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मोटरों की एक पूरी पल्टन रखता है। इस प्रकार किसान से छीना हुआ पैसा 
नागरिक विलास श्रौर आमोद-प्रमोद में व्यय किया जाता है। श्रतः 'गोदान' 
के उपरोक्त दोनों कथित श्रसम्बद्ध कथानकों का सूत्र परस्पर प्रगाढ़ रूप से 
आवद्ध हो जाता है। 

दूसरी तरफ नगर के वे पूँजीपति हैं जो शक्कर मिल श्रादि खोलकर 
किसानों की खड़ी फसल सस्ते दामों पर खरीद लेते हैं तथा भुगतान करते 
समय गांव के साहुकार से मिलकर किसानों के हाथ एक पैसा भी नहीं लगने 
देते । क्योंकि साहुकार चाहे गाँव का हो चाहे नगर का सर्दव एक दूसरे की 
सहायता करता है । शोषण का यह चक्र यहीं तक सीमित नहीं रहता । गाँव 
के जो गोबर जैसे भोले-भाले नवयुवक नगर में जाकर मजदूर वन तरह-तरह 
की बुराइयाँ सीख जाते हैं वे नगर में जाकर भी शोषण के इस चक्र से त्रार! 
नही पा सकते । खन्ना के मिल की हड़ताल इसका प्रमाण है। गोबर वहाँ 
जाकर श्रनेक दुव्यंसनों में फंस तबाह हो जाता है। 

यदि वाजपेयीजी के उपरोक्त दोनों कारणों को स्वीकार कर लिया जाय तो 
उन दोनों के चित्रों की श्रांशिक झलक भी 'गोदान' में मिल जाती है। ग्राम 
श्रौर नगर दोनों,ही स्थानों में पैसे वालों का राज्य है। नागरिक उञ्चवर्ग गरीबों 
को घृणा की हृष्टि से देखता है यहाँ तक कि मालती भी गरीब रोगियों की 
तरफ कोई ध्यान नहीं देती । नागरिक पात्रों में-दो एक को छोड़कर--प्रायः 
सभो शोषण की फिराक में लिप्त रहते हैं वे परस्पर भी एक दूसरे को फंसाने 
को चिन्ता में चौकच्ने रहते हैं । खन्ना और तंखा रायसाहव को फाँसते हैं। उनमें 
परस्पर सौहाद्र का श्रभाव है। सम्पादक भी रायसाहड पर हाथ साफ कर लेते 
हैँ । रायसाहब और राजा साहब परस्पर चुनाव लड़कर गरीब जनता से छीना 
हुआ धन पानी की तरह बहा देते हैं । इस स्थिति की तुलना में ग्रामीणा पात्र 
धिक उन्नत और श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं । दूसरी तरफ मेहता और मालती ग्रामीणों 
की सेवा तथा सुधार का भी काम प्रारम्भ कर देते हैं परन्तु है यह सब श्रप्र" 
धान ही । प्रेमचन्द का उद्देश्य इस विषमता ग्रथवा सुधार का प्रमुख रूप से 
चित्रण करना था ही नहीं । वे तो ग्रामीण समाज के शोषण के पुरे चित्र को 


उभारकर सामने लाना चाहते थे और इस शोषरा में जितना हाथ ग्रामीण 
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साहकारों और जमींदारों का रहता है उतना ही नागरिक उच्चवर्गीय लोगों का 
भी । फिर इन दोनों कथानकों को परस्पर असम्बंद्ध कँसे माना जाय ? । 

२--वाजपेयी जी का नागरिक कथा को जोड़ने के विरोध में एक तक श्रौर 
है । वह यह कि उपन्यास का शीर्षक 'गोदान' है जिससे यह सूचना नहीं मिलती 
कि यह सम्पूर्ण भारतीय जीवन को चित्रित करने का लक्ष्य रखता है। उन्होंने 
'गोदान' शब्द का सम्बन्ध केदल कृषकों से ही बताया है। परन्तु उन्होंने इस 
बात पर ध्यान नहीं दिया कि जीवन-पर्यन्‍्त श्रथक परिश्रम करते हुए भी एक 
किसान श्रन्तिम समय एक 'गौ' का भी दान करने में समर्थ नहीं हो सकता, 
श्राखिर इसका क्या कारण है? वही शोषण का अ्रवाध चक्र जो किसान को 
कभी भी नहीं पनपने देता | श्रालोचक उपन्यास की इस मूल एवं प्रमुख समस्या 
को भूलने के कारण ही नागरिक श्रौर ग्रामीण कथानकों में सम्बद्धता नहीं 
देख पाता । 

प्रेमचन्द ने जिस प्रकार ग्रामीण समाज का विस्तृत चित्र श्रद्धित किया है 
उसी प्रकार नागरिक समाज का भी। दोनों के ही प्रति प्रेमचन्द के मन में 
सहानुभूति की भावना विद्यमान है। परन्तु प्रेमचन्द का पक्षपात-यदि इसे 
पक्षपात माना जाय तो--ग्रामीणों के साथ श्रधिक है। प्रेमचन्द गोबर को 
केवल यह दिखाने के लिये नगर भेजते हैं कि गाँव का निधंन किसान धन की' 
लालसा में शहर जाता है तो उसमें कैसी-कैसी बुराइयाँ श्रा जाती हैं तथा साथ 
ही उसकी राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना कितनी जागरूक हो उठती है। 
प्रेमचन्द यह नहीं चाहते थे कि हमारे किसान नगर में जाकर वहाँ के विषले 
वातावरण में श्रपना सहूज भोलापन श्रौर पवित्रता खोकर भ्रनेक बुराइयाँ सीख 
श्राएँ । वे श्रौद्योगोकरण के इसलिए खिलाफ थे कि नगर में खुलने वाली मिलों 
के लिए कच्चा माल उपलब्ध करने के लिए ग्रामीण जनता का दृह्रा शोषण 
किया जाता है। ग्रामीण जीवन नागरिक जीवन की तुलना में श्रधिक सुन्दर, 
पवित्र श्रौर सादा होता है। नगर में विलास है श्रौर पाप है। ये सारी बातें 
दिखाने के लिए 'गोदान” में नागरिक कथा का समावेश कला एवं उद्देश्य की 
दृष्टि से भ्रत्यन्त महत्वपूर्णा था और वही प्रेमचन्द ने किया और इतने कौशल के | 
साथ किया, कि कहीं उसमें शिथिलता नहीं आ पाई । 
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वाजपेयी जिस नागरिक कथा को प्रासंगिक श्रथवा गौणा मानते हैं उस कथा 
ने पौने छःसौ पृप्ठों के वृहद उपन्यास के लगभग तीन सौ पृष्ठ घेर रखे हैं । फिर 
हम उसे गौणा कैसे मान सकते हैं । कुछ श्रादर्शवादी आलोचकों का यह स्वभाव 
होता है कि वे प्रस्तुत कृति को इस दृष्टिकोण से मूल्याड्कून नहीं करते कि उसमें 
जो कुछ है वह कैसा है ? इसके विपरीत वे उन न्यूनताश्रों श्रथवा बातों के विषय 
में लेखक को सुझाव देने बैठ जाते हैं जो उस कृति में नहीं होतीं श्रर्थात्‌ यह भी 
होना चाहिए था, वह भी होना चाहिए था। ऐसा प्रायः इसी कारण होता है 
कि ऐसे श्रालोचक ग्रालोच्य कृति की मूल समस्या को पकड़ या समझ नहीं 
पाते । 'गोदान' का वृहद्‌ कथानक भारतीय किसान की कर्ज की उस समस्या को 
लेकर चलता है जिसने उसके जीवन को भार बना रखा है। वह जीवन-पर्यन्त 
भ्रथक परिश्रम करते रहने पर भी उस कर्ज से त्राणा नहीं पाता । ऐसा इसलिए 
होता है कि साहूकार, जो नागरिक और ग्रामीण दोनों ही होते हैं तथा जमीदार, 
पटवारी, कारिन्दे, पुलिस श्रादि उसे सदव लूटते रहते हैं। लूट का यह तांडव 
नृत्य नागरिक और ग्रामीण शोषक बर्ग मिल कर करता हैं । श्रतः गोदान में 
जो चित्रण किया गया है वह सर्वथा स्वाभाविक और साभिप्राय है। 

४--उक्त उद्देश्य की पूर्णांता के लिए प्रेमचन्द ने समाज के जिन वर्गों का 
चित्रण किया है उनकी सामाजिक, धार्मिक अथवा राजनीतिक मान्यताओं एवं 
स्थितियों का वर्णान भी इसीलिए आवश्यक हो गया है। इनके श्रभाव में 
उनके वास्तविक रूप का उद्घाटन करना ग्रसम्भव था । ४ 

'गोदान' की कथावस्तु सम्बन्धी ग्राक्षेपों के उक्त विवेचन से यह सिद्ध हो 
जाता है कि इस उपन्यास की कथावस्तु कहीं भी शिथिल एवं श्रसंतुलित नहीं हो 
पाई है । प्रेमचन्द ने ग्रामीण और नागरिक क्षेत्रों की कथाश्रों को स्वतन्त्र रूप 
से विकास प्रदान करते हुए भी इस कौशल के साथ परस्पर सुगठित किया है 
कि कहीं भी उसमें श्रसम्बद्धता एवं श्रसंतुलन का ज्ञान नहीं हो पाता । कथावस्तु 
के सम्बन्ध में उनकी यह कला निश्चय ही विशिष्ट और मुग्धकारी है । 


प्रश्‍न ७-- गोदान! के कथानक की विशेषताओं का उद्घाटन 
कीजिये । 
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उत्तर--गोदान' प्रेमचन्द का अन्तिम उपन्यास है श्रतः उनके इस उपन्यास 
में उनकी कला के सम्पूर्ण निखार को बखूबी देखा जा सकता है । इस उपन्यास 
का कथानक ही अपने में इतना विशिष्ट हैं कि इसी आधार पर इसे भ्रन्य उपन्यासों 
से श्रेष्ठ कहा जा सकता है | इस उपन्यास की कथानक सम्बन्धी विशेषताशों 
का विवेचन नीचे किया जाता है । 

१- कथानक में सुसम्बद्धता--इस उपन्यास में ग्रामीण एवं नागरिक 
दो बड़ी कथाश्रों का पर्याप्त विकास देते हुए भी उपन्यासकार ने उन्हें इस 
कुशलता से एक दूसरे में पिरोया है कि मुग्ध होना पड़ता है । विस्तृत विवेचन 
गत प्रश्‍न में हो चुका है । 

२-भारतीय जीवन का सच्चा चित्रण -प्रेमचन्द ने गाँव श्रौर शहर के 
क्षेत्रों से पनी कथावस्तु का चयन किया है। इन दोनों क्षेत्रों से कथा की 
योजना कर प्रेमचन्द ने भारतीय जीवन की विषमताओं का सच्चे रूप में चित्रण 
किया है। होरी की कथा उस भारतीय किसान की सच्ची गाथा है जो जीवन 
पर्यन्त जमीदार, पटवारी, साहूकार, पंच एवं पुलिस के भ्रत्याचारों से पीड़ित हो 
छटपटाता हुआ तथा जीवन पर्यन्त कमंठता को अ्रपना एकमात्र भ्रवलम्ब बनाये 
श्रागे बढ़ता रहता है और ग्रन्त में उसे 'गोदान' के लिए एक गाय भी मयस्सर 
नहीं होती । और प्रेमचन्द ने यह सब इतनी स्वाभाविकता के साथ किया है, कि 
हम पढ़कर यह सोचने लगते हैं कि यह सव तो हमारी देखी श्रौर सुनी हुई 
बातें हैं । हम इन्हें पहले से ही जानते थे। 

३--पात्रों का स्वाभाविक विकास--'गोदांन के प्रत्येक पात्र की भ्रपनी- 


श्रपनी श्रलग कहानी है, श्रपनी-प्रपनी पृथक समस्‍यायें हैं और उनको सुलझाने 


के भ्रपने-श्रपने ढङ्क है । यहाँ तक कि गाँव के विभिन्न साहूकार भी श्रपत्ती-अपनी 
श्रलग कहानी श्रौर पृथक व्यक्तित्व लिए सामने आते हैं । किसी भी पात्र को 
प्रेमचन्द ने श्रपनी कठपुतली नहीं बनाया है। । और इन सब को एक साथ समेटे 


. हुए 'गोदान' का विशाल कथानक मन्थर गति से आगे की ओर बढ़ता चला 


जाता है श्रौर अन्त में अपने लक्ष्य भारतीय किसान की करुणा कथा का नन्त 


दिखा कर समाप्त हो जाता है । 
YS 
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४--कथानक में रोचक संवादों की योजना--प्रायः यह देखा जाता है 
कि लेखक अपने उपन्यासों में लम्बे-लम्बे भाषणों ग्रथवा चिन्तनों में ग्रनेक पृष्ठ 
घेरते चले जाते हैं और ग्रपनी उस रो में इस बात का ध्यान नहीं रखते कि यह 
विस्तार पाठक को उवा भी सकता है। सफल कलाकार की कुशलता इसी में 
है कि वह लम्बे भाषण भी दे जाय और पाठक को ऊवने भीन दे। 'गोदान' 
में डा० मेहता महिलाओं की सभा में ऐसा ही एक लम्बा भाषणा देते हैं। परन्तु 
उपन्यासकार उस स्थान पर अत्यन्त सतक प्रतीत होता है । डा० मेहता का यह 
भाषणा यद्यपि चलता तो एक ही गति से है श्रौर निरन्तर विना रुके । परन्तु 
प्रेमचन्द ने यह किया है कि उधर डा० मेहता भांपणा दे रहे हैं श्रौर इधर खन्ना, 
सम्पादक श्रौंकारनाथ, रायसाहब, मिर्जा साहव श्रादि उस भाषण पर ग्रापस में 
मनोरंजक टिप्पणियाँ. देते चलते हैं । साथ ही श्रन्य श्रोताग्रों पर भी प्रेमचन्द 
उस भाषणा की प्रतिक्रिया दिखाते चलते हैं । इस कला के कारणा भाषणा यथेष्ट 
लम्बा होते हुए भी नीरस भ्रथवा उवा देने वाला नहीं बन पाता । जः, प्रेम- 
चन्द एक भाषण का वर्णन करने में इतनी सतकंता से काम लेते हैं हो '३म्‌से 
यह श्राशा कँसे की जा सकती है कि वे दो श्रसभ्वद कथानको का आपस में 
बलात्‌ गठ-बन्धन करने का प्रयत्न करेंगे । ऐसी सतर्कता के स्थल 'गोदान' में 
अनेक मिलते हैं । 

५--ग्राम्य तथा नागरिक कथाओं की एकसूत्रता--“गोदान' की 
कथा का प्रारम्भ होरी के ग्रामीण जीवन से प्रारम्भ होता है और रायसाहव के 
धनुष यज्ञ में श्राकर वह नागरिक पात्रों से मिल जाता है। होरी का सम्बन्ध 
अपने जमींदार रायसाहव से है और रायसाहव का सम्बन्ध एक घनी व्यक्ति होने 
के नाते नगर के ग्रौंकारनाध, खन्ना, तंखा, मेहता, मिरजा, मालती श्रादि के साथ 
है। इस प्रकार रायसाहब ग्रामीण श्रौर नागरिक जीवन को जोड़ने वाली कड़ी 
हैं | आगे चलकर गोबर नगर जाकर दोनों क्षेत्रों को मिरजा, मेहता, मालती 
श्रादि के सम्पर्क में ग्राकर ग्रौर मी घनिष्ठता के साथ जोड़ देता है। खन्ना की 
शक्कर मिल भी इस कारं में पर्याप्त हाथ बटाती है । बाद में मेहता और मालती 
का शिकार श्रमण तथा इन दोनों का होरी के गाँव जाना भी दोनों क्षेत्रों को 
मिलाने में सहायक होता है | सम्पादक ग्रौकारनाथजी अपने पत्र 'बिजली' में 
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होरी के गाँव वालों द्वारा भेजे गये पत्र को छापने की बात कह कर इस कथा 
से जुड़ जाते हैं। 

६--प्रासंगिक कथाओं का मुख्य कथा के साथ सुगुम्फन--ग्रामीण जीवन 
में ही भिन्न-भिन्न कथायें हैं। गोबर और झुनिया की, मातादीन और सिलिया की. 
भोला, नोहरी श्रौर नोखेराम की विभिन्न कथायें नायक होरी और नायिका धनिया 
से ्राकर सम्बद्ध हो जाती हैं । इस प्रकार इन भिन्न प्रतीत होने वाली कथाग्रों 
ने समाज के वास्तविक चित्रण के साथ-साथ होरी श्रौर धनिया_की मानवता 
को उभारने में पर्याप्त सहयोग दिया है । सम्पूणं कथा किसानों की मूल समस्याओं 
को ही लेकर चलती है परन्तु नागरिक और ग्रामीणा क्षेत्रों की विभिन्न कथाएँ 
जीवन के लिये श्रावशयक सदगुणों सेवा, त्याग, मानवता श्रादि का प्रदर्शन करने 
के लिये उस मूल समस्या को और भी अधिक महत्त्वपूर्ण, गहन श्रौर श्राकर्षक 
वना देती हैं । इससे सिद्ध होता है कि सम्पूर्ण उपन्यास में न तो कोई उपकथा 
गौणा है श्रौर न वह मूल विषय से हटकर चलती है।यह विशेषता इस 
कथानक को एकता एवं घनत्व का प्रतीक है । 

७--कौतूहल का समावेश--इस कथानक की एक श्रन्य विशेषता यह 
है कि इसमें प्रारम्भ से श्रन्त तक पाठक का कौतूहल जाग्रत होता रहता है श्रौर 
उपन्यासकार एक कौतूहल का शमन कर दूसरे कोतूहल की भ्रवतारणा करता 
रहता है । परन्तु 'गोदान' के पाठकों का यह कौतूहल श्रथवा उत्सुकता “चन्द्रकान्ता- 

सन्तति’ जैसे उपन्यासों के कौतूहल से भिन्नप्रकार का है। इसमें पर्यासत स्वाभाविकता 

श्रौर नाटकीयता है । उपन्यास का शीर्षक 'गोदान' है । श्रतः उपन्यासकार पहले 
परिच्छेद में ही होरी की गाय-विषयक लालसा को होरी श्रौर भोला की भेंट द्वोरा 
व्यक्त कर देता है। तीसरे परिच्छेद में होरी के यहाँ गाय श्राजाती है परन्तु उधर 
गोबर श्रौर झुनिया का प्रणय व्यापार प्रारम्भ हो जाता है । इधर गाय आ जाने 
पर हीरा का यह कथन कि-“'भगवान चाहेंगे तो बहूत दित गाय घर में न रहेगी,” 
पुनः पाठक को शङ्कित कर देता है । झुनिया के श्राजाने पर होरी के घर में नाटकीय 
स्थिति उत्पन्न हो जाती है परन्तु प्रेमचन्द बड़े कोशल एवं स्वाभाविकता के साथ उसे 
निबाह ले जाते हैं | झुनिया तो श्रागई परन्तु होरी गोबर के विषय में चिन्तित 
है । उसकी गोबर-विषयक चिन्ता उसकी थ्रन्य सभां चिन्ताश्रों पर छा जाती है 
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और पाठक का ध्यान स्वभावतः गोबर के प्रति श्राकषित हौ जाता है। फिर 
प्रेमचन्द गोबर को शहर पहुँचा कर उत्सुकता का शमन तुरन्त कर देते हैं। एक 
दूसरा नाटकीय प्रसंग घनुषयज्ञ के समय मेहता द्वारा पठान का रूप भरने में 
उपस्थित होता है । इसमें ताटकीयता का सम्पूर्ण वेग आ गया है। 'गोदान' में 
ऐसे स्वाभाविक नाठकीय प्रसंगों की भरमार हैं जो पाठक की रुचि को भ्रपने में 
रमाये उसे बहलाते हुए अन्तिम लक्ष्य की ओर श्रग्रसर करते रहते हैं। श्रौर 
पाठक की उत्सुकुता को बरावर जाग्रत रखने के लिए उनके सामने एक नई 
समस्या उत्पन्न करता चलता है । समस्या पहले ऐसी जटिल प्रतीत होती है कि 
उसका कोई हल ही दिखाई नही पड़ता । पाठक की उत्सुकता चरम सीमा पर 
पहुँच जाती है । उसी समय लेखक एक सहज सा नाटकीय हल उपस्थित कर्‌ 
पाठक को सन्तुष्ट कर देता है और कथा फिर पूर्वं गति से भ्रग्रसर होने लगती है । 
लेखक होरी की लड़की सोना के विवाह के लिए नोहरी द्वारा रुपया दिलवा 
कर ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न कर देता है । 
ऽ--चमत्कार-पूणं स्थलों की योजना--कथावस्तु में चमत्कार-पूणं 
स्थलों की भी योजना है | मालती पहले मेहता की श्रोर श्राकषित होती है परन्तु 
मेहता प्रेम को खू'खार शेर बताकर उसके साहस को भंग कर देते हैं। मालतौ 
उदास होकर मेहता से श्रलग हट जाती है । श्रब मेहता मालती के लिए व्याकुल 
हैं । मालती उनका सारा हिसाव देखती है, उन्हें अपने ही बंगले में रखती है 
परन्तु मिलते का अवसर कम देती है। दोनों एक दूसरे को चाहते हैं परन्तु 
खुल नहीं पाते । झुनिया के बच्चे की सेवा में रत मालती के पास मेहता रात्रि 
के नीरव एकांत में पहुँचते हैं श्रौर याचना भरी दृष्टि सं उसकी ओर देखते हैं । 
मालती लता की भाँति मेहता से लिपट जाना चाहती है। उत्सुकता की चरम 
अवस्था है कि श्रव क्या होगा ? तभी श्रचानक रस भङ्ग हो जाता हैँ । ' “कुनिया 
जाग उठती है और मेहता को कमरे से बाहर चला जाना पड़ता है।” ऐसे 
चमत्कार-पूणं स्थलों की भी “गोदान? में कमी नहीं है । 
&--स्वाभाविकता की पूर्ण रक्षा--“गोदान' के कथानक की सबसे बड़ी 
विद्येषता यह है कि वह सत्र पूण स्वाभाविक है श्रौर इस स्वाभाविकता के 
निर्वाह में प्रेमचन्द की अदभुत कल्पना शक्ति के दशंन होते हैं। 'गोदान' में 
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वाशित विभिन्न घटनाश्रों को देखकर हमें ऐसा नहीं लगता कि हम काल्पनिक 
चित्र देख रहे हैं। वे हमें सर्वत्र पूर्णं स्वाभाविक दिखाई पड़ते हैं । प्रेमचन्द ने 
जन-जीवन के ऐसे सुन्दर और सजीव चित्र खींचे हैं कि उन्हें देखकर श्राइचर्य 
से दङ्ग रह जाना पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है मानों लेखक उसी समाज के 
बीच में रहता हुआ पात्रों की प्रत्येक गति विधि पर सतक दृशि जमाये हुए है 
ओर एक-एक कर उन्हें ्रंकित करता चला गया है। परन्तु श्रधिकांश पाठकों 
को यह मालूम नहीं कि गोदान' का अधिकांश भाग प्रेमचन्द ने बम्बई के 
कोलाहल-पणां एवं सिनेमा के विषंले श्रकलात्मक वातावरणा में बैठकर लिखा था 
श्रौर उनकी श्रात्मा पुरे समय तक अपसे गाँव के स्वाभाविक वातावरणा में 
पहुँचने के लिये छटपटाती रहती थी । इससे प्रमाणित होता है कि 'गोदान' के 
श्रधिकांश चित्र लेखक की कल्पना की उपज हैं और ऐसा होते हुये भी पूणं 
स्वाभाविक हैं। गोबर और झुनिया, मातादीन और सिलिया, नोहरी, भोला 
भर नोखेराम, मालती श्रौर मेहता, मालती ग्रौर खन्ना श्रादि के चित्र भ्रपने- 
श्रपने वर्ग के अनुसार सजीव और साकार हैं । ग्रामीण समान में ऐसी घटनायें 
प्रायः घटती रहती हैं केवल मालती और मेहता के प्रसंग में ऐसा प्रतीत होता 
है कि वह कुछ श्रस्वाभाविक सा है । परन्तु उसकी श्रस्वाभाविकता तभी लगती 
है जब हम उसे गोबर, झुनिया थ्रादि के साथ मिलाकर देखते हैं। मालती 
श्रीर मेहता नितान्त भिन्न वर्ग के प्राणी हैं जिनमें भावुकता ग्रौर व्यावहासिकिता 
कम तथा बौद्धिकता और ्रादशं अधिक रहता है । ऐसे पात्र ग्राधुनिक उच्च 
समाज में मिल तो जाते हैं परन्तु बहुत कम | इसका कारण कदाचित्‌ यह है 
कि प्रेमचन्द श्रादर्शवाद के खिलवाड़ का मोह पुणां रूप से त्यागने में असमर्थ 
रहे हैं । 

१७-- श्रन्तद्वन्दों की योजना--इसक्रे श्रतिरिक्त गोदान के पात्रों के 
विकास में उनके अ्न्तद्रग न्ह्टों ने भी पर्याप्त सहयोग दिया है । रायसाहब, गोबर, 
मालती, मेहता श्रादि के श्रन्तद्व ्वों से कथा को पर्याप्त गति प्राप्त हुई है । 
मालती के स्पष्ट दो रूप हैं--“बाहर से तितली और भीतर से मधुमवखी ।” 
मातादीन भी इसी श्रन्तद्वन्द्र का शिकार रहकर अंत में ठीक रास्ते पर ग्रा जाता 


. है । रायसाहब श्रपनी वास्तविक नि्बंलताश्रों को जानते हुए भी अपने निश्चित 
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पथ से नहीं हट पाते। मेहता का प्रेम का बर्बर कोटि का ग्रादर्शवाद भ्रन्त में 
धराशायी हो जाता है । खन्ना भी पझ्चाताप करता है । 

कुछ लोग मिर्जा खुहोंद को अनावश्यक पात्र मानते हैं परन्तु उपन्यास में 
उसकी श्रपनी एक उपयोगिता है श्रौर वह है मनोरंजन की । वे कभी बुड्ढों की 
कबड्डी करवाते हैं तथा कभी वारांगनाग्रों का उद्धार करने की योजना बनाते 
हैं । ऐसे प्रसंग उपन्यास की गहनता को थोड़ी देर के लिए हटा देने के लिए 
श्रावश्यक होते हैं। इस प्रकार 'गोदान' का सम्पूर्णं कथानक विभिन्न प्रकार 
के पात्रों को समेंटता हुआ सफलता के साथ समाप्त होता है । 


प्रश्‍न ८-प्रेमचन्द के चरित्र-चित्रणा की विशेषताएँ बताते हुए सिद्ध 
कीजिए कि इस क्षेत्र में 'गोदान' में बे पुरां सफल हुए हैं । 

उत्तर--डा० नगेन्द्र के शब्दों में प्रेमचन्द उपयोगितावादी कलाकार थे 
और उनके उस उपयोगितावाद का--“मुल श्राधार था अधिक से श्रधिक 
व्यक्तियों का अधिक से श्रधिक हित । प्रेमचन्द के साहित्य पर सर्वत्र शिव का 
शासन है-सत्य और सुन्दर शिव के श्रनुचर होकर ग्राते हैं। उनकी कला 
स्वीकृत रूप में जीवन के लिए थी और जीवन का श्र्थं भी उसके लिए वर्त- 
मान सामाजिक जीवन ही था “कला की स्वतन्त्रता की कल्पना वे स्वप्न में 
भी नहीं कर सकते थे । केवल मनोरंजिनी कला को वे मदारियों श्रौर मांड़ों 
का खेल समभते थे ।” अपनी इसी धारणा के कारण प्रेमचन्द कभी भी 
जीवन के ग्राध्यात्मिक पक्ष को श्रोर ग्राकृष्ट नहीं हुए । उन्होंने अपने युग 
को तथा मानव जीवन को सदैव व्यावहारिक हृष्टि से ही देखा । व्यावहारिक 
का श्रर्थ है कि उन्होने भ्रपने युग का राजनैतिक, सामाजिक एवं श्राथिक हृष्टि 
से ही भ्रध्ययन किया था । इसी अध्ययन के कारण हैं जनवादी कलाकार 
कहा जाता है । ` 

जनवादी कलाकार जीवन की समग्रता का चित्र श्रद्धित करते हुए अपनी 
सहानुभूति का बहुत बड़ा भाग पीड़ित एवं सताये हुए जनों को ही समपित - 
करता है । साधारण कलाकार यह करते हैं कि जनवादी चित्रण के उत्कट 
मोह में पड़कर शोषकों के प्रति अत्यन्त निमंम एवं कठोर रुख अपना लेते हैं 
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तथा पीड़ितों एवं शोषितों के प्रति उनकी सहानुभूति प्रायः पक्षपात का रूप 
चारण कर लेती है। ऐसा होने पर वह कला अपना सन्तुलन खो बँठती है । 
शोषक हो या शोषित, सभी मानव होते हैं; उनमें भी श्रच्छाइयाँ और बुरा- 
इयाँ होती हैं--भ्रन्तर केवल मात्रा का पड़ता है । सच्चा कलाकार सत्य का 
उद्घाटन करता हुआ श्रसत्य का रूप भी स्पष्ट कर देता है । प्रेम चन्द के 
हृदय में मजदूरों और किसानों के प्रति श्रगाध सहानुभूति है । शोषितों का 
इनका जैसा प्रवल हमदर्द हमें और कोई नहीं मिलता श्रौर अपनी इस हमदर्दी 
को प्रकट करने के लिए प्रेमचन्द ने पीड़कों एवं शोषकों का खुब पर्दाफाश 
किया है । परन्तु ऐसा करने में भी प्रेमचन्द ने ्रपने सन्तुलन को सदैव कायम 
रखा है । उन्होंने जमींदारों, पूँजीपतियों, घामिक पाखण्डियों के दोषों पर 
तीखा श्राक्रमणा करते हुए भी ऊनके गुणों को नहीं भुलाया है। परिस्थितियाँ 
एवं उनकी चारित्रिक कमजोरियाँ उन्हें भ्रपने ग्रुणों का प्रदर्शन नहीं करने देतीं । 
प्रेमचन्द के चरित्र-चित्रणा की इस सूक्ष्म विशेषता को न समझ सकने के कारण 
प्रारम्भ में कुछ श्रधकचरे श्रालोचकों ने प्रेमचन्द को “छुणा का प्रचारक 
प्रेमचन्द” कहकर प्रचारित करने का प्रयत्त किया था । परन्तु श्राज लगभग 
सभी श्रालोचक यह स्वीकार करने लगे हैं कि प्रेमचन्द श्राधुनिक श्रर्थों में पूरा 
मानवतावादी कलाकार हैं और मानववाद का समर्थक कभी घृणा का प्रचारक 
नहीं हो सकता । 

प्रेमचन्द का सम्पूर्ण साहित्य प्रधानतः आर्थिक समस्या को ही चित्रण 
करता है । वतंमान श्रथ॑ प्रधान युग में भ्रन्य सम्पूर्ण समस्याग्रों का मूलाधार 
ग्राथिक समस्या बन चुकी है और श्राथक समस्या का यह चक्र समाज. के सभी 
वर्गों को समेट कर चलः रहा है। इसी कारण प्रेमचन्द-साहित्य में समाज के 
सभी वर्गो का चित्रण मिलता है । सभी उनकी व्यापक सहानुभूति के पात्र हैँ । 
उनके पात्रों में श्रपढ़, दुखी एवं दरिद्र भोले-भाले किसान तथा मशीनयुग के 
निर्मम चक्र में पिसते हुए शहर के मजदूर, वणां व्यवस्था के शिकार निम्नवरगोय 
प्राणी तथा उच्चवर्गीय राजा, महाराजा, जमींदार, पूजीपति, एवं धमं के 
पाखण्डी ठेकेदार, पंडे, पुजारी, महन्त श्रौर मध्यवर्गीय नौकरी पेशा लोग मिलते 
हैं । उनके विभिन्न उपन्यास, कुल मिलाकर भारतीय समाज का एक समग्र 
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चित्र उपस्थित कर देते हैं । इन पात्रों में स्पष्टतः दो वर्ग दिखाई पड़ते हैं--एक 
वे शोषक जों अपने विलास एवं स्वार्थं की खातिर संगठित होकर निर्बेलों, 
श्रसहायों एवं श्रसंगळितों का शोषण करते हैं और दूसरे वे जिनका शोषण 
किया जाता है। 

प्रेमचन्द ने भारत की स्थिति एवं जाति को सच्चे रूप में समझकर उसे 
सच्चे रूप में श्रद्धित किया है और डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों मे--“जो 
ग्रन्थकार किसी जाति को सच्चे रूप में उपस्थित करता है, उसके ग्रुण दोषों को 
ईमानदारी के साथ श्रभिब्यक्त कर सकता है-वह संसार की सबसे बड़ी सेवा 
करता है ।” प्रेमचन्द ने जाति की इस सेवा के लिए समाज के सभी भ्रङ्गों को 
श्रपनाया श्रौर इतनी सफलता के साथ श्रपनाया कि उनसे पहिले श्रौर उनके बाद 
श्राज तक कोई कलाकार हमें इतने विस्तृत एवं सशक्त रूप में उनका चित्रण 
नहीं दे पाया । 

उपरोक्त वक्तव्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रेमचन्द के चरित्रों का क्षेत्र 
कितना व्यापक रहा है श्रौर यह देखकर ग्राइचर्यचकित रह जाना पड़ता है कि 
प्रेमचन्द ने इन विभिन्न प्रकार के चरित्रों कौ फिस कलात्मक ढङ्ग से सफलता- 
पूर्वक चित्रित किया है । प्रेमचरद द्वारा अङ्कित सूरदास, होरी, बलराज, मनोहर, 
विनय, रायसाहव श्रमरपालसिह, देवीदीन खटीक, सोफिया, सुमन, धनिया, 
जालपा आदि चरित्र हिन्दी स्रहित्य की श्रमूल्य निधि बन चुके हैं । भ्रव प्रइन 
यह उठता है कि प्रेमचन्द को ऐसे सशक्त चरित्रों का निर्माण करने में ऐसी 
श्रसाधारण सफलता कंसे प्राप्त हो सकी ? इसके लिए हमें पुनः एक बार चरित्र- 
चित्रण सम्वन्धी प्रेमचन्द के विचारों को जानना पड़ेगा । प्रेमचन्द का कहना 
है कि-“चरित्रों का चित्रण जितना ही स्पष्ट, गहरा और विकासपूर्ण होगा 
उतना ही पढ़ने वालों पर उसका असर पड़ेगा और यह लेखक की रचनाशक्ति 
पर निर्भर है। जिस तरह किसी मनुष्य को देखते ही हम उसके मनोभावों से 
परिचित नहीं हो जाते, ज्यों-ज्यों हमारी घनिट्रता उससे बढ़ती है, त्यों-त्यों उसके 
मनोरहस्य छुलते हैं, उसी तरह उपन्यास के चरित्र भी लेखक की कल्पना में 
पूर्णा रूप से नहीं श्रा जाते बल्कि उनमें क्रमशः विकास होता जाता है। यह 
विकास इतने गुत, श्रस्प्ट रूप से होता है कि पढ़ने वाले को किसी तबदीली का 
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ज्ञान भी नहीं होता ।”""कोई चरित्र श्रन्त में भी 5 गा हो रहें जैसा वह पहले 
था--उसके वलबुद्धि ्रौर भावों का विकास न हो, तो वह श्रसफल चरित्र है । 

प्रेमचन्द के सभी श्रेष्ठ चरिन्न उनके इस बक्तव्य के श्रेष्ठ प्रमाण हैं । प्रमचन्द 
इनके चित्रण में इसलिए सफल हए हैं उन्होंने इन चरित्रों का सामाजिक 
जीवन में निकट से श्रौर सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया है । इसी कारणा 
प्रेमचन्द के ये पात्र हमें श्रपने चिर-परिचित से प्रतीत होते. हैँं। उनके केवल 
नाम ही कल्पित हैं श्रौर सब बातें नितान्त यथार्थ हैं । इन पात्रों में सतू श्रौर 
श्रसत्‌ दोनों ही प्रवृत्तियों बाले पात्र मिलते हैं। प्रेमचन्द मानव के हृदय के सच्चे 
पारखी थे । इसी कारण उनके पात्र इतने सजीव बन सके हैँ । 

उपन्यास में चरित्रचित्रण का महत्त्व इसलिए श्रधिक माना जाता है कि 
कथा-विकास में इससे पर्याप्त सहायता मिलती है । घटना-प्रधान उपन्यासो में 
घटनायें कथा को बिकास देती हैं, परन्तु चरित्र-प्रधान उपन्यासों में घटना- 
विकास के मूल प्रेरक उसके बिभिन्न चरित्र ही होते हैं श्रौर सर्दसम्मति से 
चरित्र-प्रधान उपन्यास घटना-प्रधात्त उपच्यासों से श्रेष्ठ माने गए हैं क्योंकि 
चरित्र-प्रधान उपन्यासों में पात्रों की मानसिक स्थिति का विश्लेषण किया जाता 
है जिसका प्रभाव मानव हृदय पर स्थायी रहता है। मानव-भावनायें प्रायः 
स्थायी श्रौर समान रूप से व्यापक होती हैं। इसलिए जो उपन्यासकार इन 
मानव-भावनाश्रों का जितना ही सुन्दर, सत्य श्रौर भ्रकल्पित चित्रण करता है 
वह उतना ही श्रेष्ठ उपन्यासकार माना जाता है और वही उपन्यासकार इतना 
सफल चित्रण कर सकता है जिसका मानव भावनाओं अर्थात्‌ एनोविज्ञान क 
व्यावहारिक ज्ञान--पुस्तकीय ज्ञान नहीं- जितना अधिक सूक्ष्म श्रोर विस्तृत 
होगा । प्रेमचंद इस कला में पारगत माने जा सकते हैं । 


परन्तु कुछ श्रालोचकों का कहना है कि प्रेमचन्द की कृतियों में मनोविज्ञान 
का चित्रण नहीं मिलता । इसके विपरीत प्रेमचन्द का कहना यह है कि उनकी 
प्रत्येक कहानी का आधार मनोविज्ञान 'रहा है। प्रेमचन्द के मनोविज्ञान पर 
एक श्राक्षेप यह्‌ लगाया जाता है कि प्रेमचन्द सुधारवाद के मोह में पड़कर 
अपने पात्रों के चरित्रों में, श्रन्त में जाकर, ऐसा परिवर्तत कर देते हैं जो 
ग्रस्वाभाविक प्रतीत होता है । दृष्ट पात्र श्रपनी सारी दुष्टता त्यागकर सजन 
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बन जाते हैं । यह श्राकस्मिक परिवर्तन उचित नहीं प्रतीत होता ! ऐसे श्रालोचक 
यदि प्रेमचन्द के प्रत्येक चरित्र का “प्रारम्भ से लेकर श्रन्त तक अध्ययन करें 
तो उन्हें उस श्राकस्मिक परिवर्तन के बीज उसमें कहीं न कहीं श्रवव्य मिल 
जायेंगे । यही बीज किसी आकस्मिक घटना के कारणा बाहर श्रा जाते हैं श्रौर 
परिवतंन स्पष्ट हो उठता है । उनके चरित्रों में होने वाला यह परिवर्तन जादू 
की छड़ी के जोर से नहीं होता। घटनायें उसे प्रभावित करती रहती हैं। 
हम अपने दैनिक जीबन में ही यह देखते हैं कि कुछ व्यक्ति किसी आकस्मिक 
घटना से प्रभावित होकर एकाएक बदल जाते हैं। परन्तु इसमें ऐसी श्राकस्मिक 
घटनायें नहीं होतीं कि कालिदास जैसा बज्ञमूर्खं पलक भपकते ही सरस्वती का 
वरद्‌ पुत्र बन जाय । ऐसा होना श्रसम्भव है। प्रेमचन्द ऐसी श्रसम्भवताश्रों से 
सर्वत्र बचे रहे हैं । 'गोदान' में ऐसा एक भी उदाहरणा नहीं मिलता । 

दूसरो बात यह है कि प्रेमचन्द ने फ्रायडवादियों ( कुण्ठाबादियों ) को संतुष्ट 
करने वाले मनोविज्ञान का--जो व्यक्ति में केन्द्रित रहता है--न कर, उस 
मनोविज्ञान का चित्रण किया है जो समाजगत होता है। साथ ही उन्होंने उसे 
शाश्वत न मानकर परिवर्तनशील भी माना है। “मनोविश्लेषण शास्त्र” को ही 
सम्पूर्ण मनोविज्ञान मानने वालों को अवश्य उनमें मनोवैज्ञानिक चित्रण का 
अभाव दिखाई देगा । इसके लिए प्रेमचन्द को दोषी नहीं माना जा 
सकता । श्रस्तु, 


चरित्र-चित्रण के कई प्रकार माने गए हैं। कहीं कोई उपन्यासकार 
पात्रों की चरित्रगत विशेषताश्रों-सवलताश्रों एवं दुर्बलताश्रों-का स्वयं 
विश्लेषण करता हुआ चलता है । वह पात्र की मनोदशा को क्रमशः स्पष्ट करता 
रहता है । कुछ उपन्यासकार पात्र की चारित्रिक विशेषता के सम्वन्ध में स्वयं 
स्पष्ट रूप से कुछ न कह केवल संकेत देते चलते हैं। इन संकेतों, पात्रों के 
पारस्परिक वार्तालापों आदि से उस पात्र की मनोदशा, श्रतः चरित्र का क्रमशः 
स्वतः ही उद्घाटन होता रहता है। उपन्यासकार स्वयं कुछ नहीं कहता । ऐसा 
होने पर पाठक की उत्सुकता जाग्रत रहती है। इसे ही दूसरे शब्दों में ग्राजकल 
मनोवैज्ञानिक चित्रण कहा जाता है श्रौर इसी को अपनाने पर भी जोर दिया 
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जाता है । चरित्र-चित्रणा के मुख्य भेद यही दो माने जाते हैं। इनमें से पहले 
प्रकार को विश्लेषणात्मक तथा दूसरे को श्रभिनयात्मक की संज्ञा दी गई है । 

प्रेमचन्द ने 'योदान' में विश्लेषणात्मक एवं ग्रभिनयात्मक दोनों ही 
प्रणालियों को श्रपनाया है । सामान्यतया श्रालोचक श्रभिनयात्मक प्रणाली से 
विइलेषणात्मक प्रणाली को भ्रधिक श्रेष्ठ मानते हैं । -परन्छु इनकी श्रेष्ठता श्रथवा 
होनता सदैव इस बात पर निर्भर करती है कि उपन्यासकार ने इन्हें किस कौशल 
के साथ निभाया है । उदाहरणार्थं 'गोदान' में विश्लेषणात्मक प्रणाली को ही 
प्रधानता है परन्तु क्या हम यह कह सकते हैं कि श्रभिनयात्मक प्रणाली को 
श्रपनाने वाले किसी भ्रन्य उपन्यासकार ने हमें होरी श्रौर धनिया, मालती श्रौर 
मेहता, गोबर श्रौर झुनिया, मातादीन श्रौर सिलिया जैसे सुन्दर यथार्थ, सजीव 
श्रौर संतुलित चरित्र दिए हैं ? फिर प्रेमचन्द द्वारा “गोदान” में अ्रपनाई गई 
विश्लेषणात्मक प्रणाली को हम कम महत्त्वपूर्णं कंसे मान सकते हैं ? प्रणाली 
चाहे कोई भी क्यों न हो परन्तु उसकी सफलता एवं श्रसफलता लेखक के 
कौशल एवं रचना चातुर्य पर ही निर्भर क्ररती है। घटना-प्रधान उपन्यासो के 
जन्मदाता देवकीनन्दन खत्री जब 'भूतनाथ' जैसे श्रमर एवं भ्रद्वितीय पात्र का 
सुजन कर सकते हैं तो प्रेमचन्द विश्लेषणात्मक प्रणाली को अ्रपनाक्र होरी 
जैसे भ्रमर पात्रों का खुजन क्यों नहीं कर सकते ? 

“गोदान” में इस विश्लेषणात्मक चरित्र-चित्रण के श्रनेक सजीव चित्र भरे 
पड़े हैं । होरी, धनिया, मालती, मेहता श्रादि के संक्षिप्त से रेखाचित्र उनके चरित्र 
की विशेषताग्रों को बहुत कुछ स्पष्ट कर देते -हैं। होरी भारतीय कृषकों का 
प्रतिनिधि है । भारतीय किसान में जो प्रच्छाइयाँ तथा बुराइयाँ होती हैं वह सब 
होरी में मिल जाती हैं। वह ग्रनेक महाजनों का कर्जदार है परन्लु बेईमानी 
नहीं करना चाहता । समाज की, बिरादरी की, ब्राह्मण की, जमींदार की सभी 
मान्यताओं की रक्षा करना चाहता है क्योंकि वह धर्म-भीरु है परन्तु दूसरी 
तरफ गोला को उसका विवाह कराने का भाँसा देता है, बांस बेचते समय 
भाई के साथ पाँच रुपए की बेईमानी करता है, रुपयों के भ्रभाव में एक अधेड़ 
से रुपए लेकर उसे श्रपनी लड़की रूपा ब्याह देता है । ऐता व्यबहार 
भारतीय किसान के जीवन का श्रङ्ग बन चुका है । इसको प्रेमचन्द ने कितनी 
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कुशलता के साथ व्यक्त किया है यह देखने लायक है। होरी भोला को सगाई 
का लालच देता है श्रौर फिर प्रेमचन्द होरी का वास्तविक चित्र खींच कर रख 
देते हैं जिसे देखकर होरी के प्रति ग्लानि नहीं ्रपितु सहानुभूति उत्पन्न होती 
है । एक बेईमान के प्रति सहानुभूति उत्पन्न कराने की सफलता के मूल में 
प्रेमचन्द का वह गहरा अनुभव कार्य कर रहा था जिसके द्वारा उन्होंने होरी 
जैसे व्यक्तियों की मजबूरियों को देखा था । 


प्रेमचन्द उपन्यास के रूप में ्रपने युग का सजीव, भावुकतापूर्णं इतिहास 
लिख रहे थे । उन्हें प्रगतिशील एवं प्रतिक्रियावादी शक्तियों का चित्रण कर 
अपने निष्कर्ष निकालने थे । इसके लिए श्रभिनयात्मक प्रणाली से विश्लेषणात्मक 
प्रणाली ही श्रधिक उपयुक्त प्रणाली थी। विइलेषणात्मक प्रणाली में उन्होंने 
व्यंग्य श्रौर भावुकता दोनों का प्रयोग किया है। मालती की चरित्रगत 
निर्वलताश्रों का चित्रण करने के लिए वे उसकी रूपरेखा एवं वेशभूषा का संगिक 
वरांन कर उसे 'नवयुग को प्रतिमा' घोषित कर देते हैं ग्रौर फिर उसने चरित्र 
का क्रमशः विकास दिखाते हुए उसे निरन्तर ऊंचा उठाते चले जाते हैं जिसमें 
पूर्णं सहानुभूति रहती है, इसलिए उसमें भावुक स्थल भी श्रा गए हैं । 


दो सन्ततियों की परस्पर विरोधी बिचारधारा, उनकी परस्पर . विरोधी 
श्रास्थाग्रों एवं चरित्रगत विभिन्नताश्रों का चित्रण करने में प्रेमचन्द ने श्रभि- 
नयात्मक प्रणाली का भी प्रचुर रूप से उपयोग किया है। ग्रभिनयात्मक प्रणाली 
में वार्तालाप की प्रधानता होती है। 'गोदान' के अधिकाँश वार्तालाप सोहेश्य 
हैं । होरी द्वारा रायसाहब के कष्टों का वर्णन करवा कर गोवर द्वारा रायसाहव 
की श्रसलियत का पर्याफाश करवाने में प्रेमचन्द ने एक रूढ़ियों के शिकजे में 
जकड़ी हुई कमंवाद, पूर्वजन्म श्रादि को श्रमिट रेखा मानने वाली होरी की 
सन्तति तथा इन सब बातों के प्रति श्रनास्थापूर्णं दृष्टिकोण रखने वाली गोबर 
की नवीन सन्तति की परस्पर भिन्न विचार-धाराश्ओरों का चित्रण किया है। 
रायसाहब ग्रौर मेहता का वार्तालाप भी रायसाहब के वर्ग की बखिया उघेड़ 
कर रख देता है । मालती ग्र मेहता का वार्तालाप बुद्धिजीवियों के सामाजिक 
उत्तरदायित्व एवं प्रेम के स्वरूप पर प्रकाश डालता है और सांथ ही इन 
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वार्तालापों में सम्बन्धित पात्रों की चरित्रगत विशेषताशों का भी उद्घाटन 
होता चलता है । 

चरित्र प्रधान उपन्यासों में प्रायः घटनाश्रों को धिक महत्त्व नहीं दिया 
जाता। 'गोदान' को हम शुद्ध रूप से चरित्र प्रधान उपन्यास नहीं मान सकते 
यद्यपि पाठक का ध्यान जितना पात्रों की चरित्रगत विशेषताग्रों के. प्रति श्राक- 
षित होता है उतना घटनाश्रों के प्रति नहीं । परन्तु प्रेमचन्द घटनाश्रों का 
उपयोग इतने श्रलक्षित रूप से करते है कि यदि उन्हें प्रस्तुत रूप में न प्रस्तुत 
किया जाता तो श्रनेक पात्रों की चरित्रगत विशेषतायें श्रधुरी ही रह जातीं । 
प्रेमचन्द साधारणा घटनाओं हारा कहीं-कही बहुत वड़ा काम कर जाते हैं। 
धनुषयज्ञ के श्रवसर पर मेहता द्वारा पठान का रूप भरे जाने से उस नागरिक 
उच्चवर्ग की कलई खुल जाती है जो अपने को सम्य, संस्कृत, नारी का सम्मान 
करने वाला, निभींक सम्पादक, मजदूरों को रोटी देने वाला ग्रादि कहता है। 
उपरोक्त घटना स्पष्ट कर देती है कि चरित्र की दृष्टि से यह वर्ग कितना श्रकमंण्य 
एवं संकट के समय कितना निरीह हो उठता है । गोवर श्रौर झुनिया की घटना 
गोवर के जीवन की धारा मोड़ देती है। हीरा द्वारा गाय को विष दिए जाने से 
होरी के ऊपर संकटों की काली घटायें छाने लगती हैं जो ग्रन्त में उसके प्राणा 
लेकर ही छोड़ती हैं। उपरोक्त घटनायें जहाँ कथा को विकसित करती रहती हैं 
वहीं सम्बन्धित पात्रों की चरित्रगत विशेषताश्रों का उद्घाटन भी करती चलती 
हैं । प्रेमचन्द ने 'गोदान' में श्रन्तढ्व न्द्व का प्रचुर रूप से उपयोग किया है । होरी, 
गोबर, भोला, रायसाहब ग्रादि के चरित्रों में श्रन्तद्वन्द् रहता है। होरी 
रायसाहव के यहाँ प्रायः जाता है। जब इस बात को लेकर गोबर उसकी 
ग्रालोचना करता है तो होरी मन में उसे उचित समभता हुआ भी प्रकट नहीं 
होने देता श्रौर केवल इतना कह कर चुप रह जाता है कि-'सलामी करने न 
जायें तो रहें कहाँ ? भगवान ने जब ग्रुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस 
है ।” इन दो वाक्यों में किसान की दीन-हीन, निरीह श्रवस्था का पूणे चित्र 
स्पष्ट हो जाता है। होरी भाग्यवादी इसलिए वन गया है क्योंकि वह जानता है 
कि इसके श्रतिरिक्त प्रतिकार का कोई भी उपाय नहीं है । 

गोवर भुनिया को गाँव तक पहुँचा कर जब भाग खड़ा होता है तो सोचता 


है कि यदि माँ-बाप ने भुनिया को सताया तो वह देख लेगा परन्तु जब वह होरी 
श्रौर धनिया के द्वारा झुनिया को प्रेम से अ्पनाये जाता हुआ देखता है तो 
उसके विद्रोह के भाव दब जाते हैं ओर माँ-बाप को सोने से मढ़ देने के लिए 
तत्प्र हो उठता है । गोबर किसान है परन्तु नगर में जाकर उसे मजदूरी करनी 
पड़ेगी जो किसान के लिए अ्रपमान की बात है । परन्तु गोबर यह कहकर मन को 
समभा लेता है कि---'मजूरी करना कोई पाप तो नहीं है ।” 'गोदान' के विभिन्न 
पात्रों के जीवन में भ्रन्तद्ठन्ट्र के श्रनेक ऐसे श्रवसर श्राते हैं जब वे आगे बढ़ते 
हुए दिखाई पड़ते हैं । 

रायसाहब के चरित्र में अ्रन्तद्व न्द्व का भ्रच्छा दिग्दशंन होता है। रायसाहब 
जमींदार हैं । वे चाहते हैं कि श्रत्याचार न करें परन्तु परिस्थितियाँ उन्हें वर्गं 
की विषमताओं के बम्धनों में सदैव जकड़े रहती हैं । ग्रपने सम्मान की रक्षा के 
लिए सुधारवादी रायसाहब खन्ना के यहाँ नाक रगड़ते हैं कि उन्हें कजं मिलना 
ही चाहिए । वे कर्ज लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं श्रौर इसके लिए कन्या के 
विवाह को भी टालने को उद्यत हो जाते है। 

च रित्र-चित्रण की दृष्टि से 'गोदान' के पात्रों को स्पष्टतः दो वर्गों में विभा- 
जित किया जा सकता है--१--ग्रामीण पात्र और २-_नागरिक पात्र | ये 
दोनों ही वर्ग अपने-प्रपने वर्ग की पूर्ण विशेषताओं के साथ सामने श्राते 
हैं । उनकी श्रपनी समस्‍यायें हैं, उनको हल करने के श्रपने तरीके हैं। और 
प्रेमचन्द श्रलक्षित रूप से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध जोडते हुए भी ऊपर से 
उन्हें पृथक ही रहने देते हैं। इन दोनों बगों के चित्रण में प्रेमचन्द अनेक 
ज्वलन्त समस्याश्रों को भी सामने ले श्राते हैं जैसे नारी की स्थिति, प्रेम, 
स्वशासन, चुनाव, पत्रकारिता, बुद्धिजीबियों के कर्तव्य, वेश्या-सुधार श्रादि 
के चित्र देते हुए वे सम्पूर्ण समाज के चरित्र का उद्धाटन कर देते हैं। यही 
प्रेमचन्द के चरित्र चित्रण की विशेषता है । 

श्रब प्रश्‍न यह उठता है कि प्रेमचन्द के पात्र ग्रादर्शवादी हैं, या यथार्थ- 


वादी । प्रेमचन्द के पिछले उपन्यासों को लेकर उन्हें भ्राद्शोन्मुल यथाथंवादी 


कहा जाता है । परन्तु 'गोदान' के कुछ पात्रों में जैसे मेहता आदि में भ्रादशंवाद 
की झलक अवश्य मिलती है परन्तु श्रव्य सभी पात्र यथार्थवादी. ही रहते हैं । 
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आ्रादर्शवादी विचारधारा 'गोदान' में सफल होती हुई नहीं दिखाई देती । 
रायसाहब की सुधार भावना, मिर्जा खुझेद द्वारा वारांगनाश्रों का उद्धार करने 
की योजना, मालती द्वारा स्त्रियों के लिए व्यायामशांला बनाने की योजना 
श्रादि सफल होती हुई दिखाई नहीं पड़तीं क्योंकि प्रेमचःद का मन गोदान 
तक श्राते-आते ऐसे खिलवाड़ों से ऊव उठा था । इसीलिए उन्होंने 'गोदान' में 
समाज के कटु यथार्थं को होरी जँसे चरित्रों की सहायता से उघाड़ कर रख 
दिया । जहाँ कहीं प्रेमचन्द का मन श्रादशंवाद की ओर लपका है वहीं उनके 
सजग कलाकार ने उसे मागं में ही रोक लिया है। अपने इसी यथार्थवादी 
दृष्टिकोण के कारण ही 'गोदान' भारतीय किसान जीवन का महाकाव्य कहलान 
का ग्रधिकारी बन सका है। 


प्रशत “होरी का चरित्र भारतीय किसान का वास्तबिक चरित्र 
है ।” उपयुक्त कथन को ध्यान में रखकर होरी का चरित्र-चित्रण 
कीजिये । 

उत्तर--होरी प्रेमचन्द द्वारा निमित भ्रमर पात्रों में सर्वोच्च पद का 
श्रधिकारी है, इस विषय में लगभग सभी ग्रालोचक एक मत हैं। कुछ उसे 
भारतीय कृषकों का प्रतिनिधि चरित्र मानते हैं तथा कुछ का कहना है कि 
प्रेमचन्द ने होरी को निजी श्रात्मीय स्वरूप में उपस्थित किया है । होरी को 
भारतीय कृषक जीवन का प्रतिनिधि इस रूप में माना जा सकता है कि भारत 


के लगभग सभी किसानों को उन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ा है जो 





होरी के जीवन को निरन्तर संघषंमय बनाये रही हैं श्रौर उसका ग्रन्त भी वसा 


ही हुआ है जैसा कि हमारे यहाँ के साधारण किसान का होता चला आया 
प्रमचन्द ने स्वयं श्रपना चित्रण किया है। जहाँ तक जीवन-व्यापी संघर्ष का 
प्रस्न है वहाँ तक तो उपरोक्त कथन संगत है परन्तु जब हम गहराई से देखते 
हैं तो होरी में निर्माण की उस कुशल कल्पना एवं शक्ति का श्रभाव मिलता 
है जो कलाकार प्रेमचन्द की ग्रपनी विशेषता है। डा रामविलास शर्मा का 
मत है कि--“गोदान के किसी एक पात्र को प्रेमचन्द का प्रतिनिधि नहीं कहा 
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जा सकता, लेकिन श्रगर मेहता से होरी को जोड़ा जा सके तो जो व्यक्ति बनेगा 
वह बहुत कुछ प्रेमचन्द से मिलता जुलता होगा। मेहता में यदि उन्होने अपने 
बिचार डाले हैं तो होरी में बराबर परिश्रम करते रहने की हढ़ शक्ति । लेकिन 
और बातों में होरी प्रेमचन्द से बहुत भिन्न है ।” श्रतः हम होरी को प्रेमचन्द का 
प्रतिनिधि पात्र नहीं मान सकते । ` 

होरी पाँच बीघे खेत का मालिक भारत का एक साधारणा किसान है । 


उसका बड़ा परिवार है । थोड़ी सी श्राय और बड़ा परिवार--यह भारतीय _ 


किसान की जीबन-ब्यापी-समस्या-रही-है इस विषमता का परिणाम यह 
होता है कि हमारा किसान जी-तोड़ मेहनत करते रहने पर भी दो जून भरपेट 
भोजन नहीं प्राप्त कर पाता और कि श्राय से ग्रधिक होने वाले व्यय की पूर्ति 
के लिए उसे कर्ज का सहारा लेना पड़ता है और वह जब एक बार कर्ज की 
इन प्राणान्तक कष्ट देने वाली भूल-भूलंयों में फंस जाता है तो श्रन्त में दीवालों 
से टकरा-टकराकर उसका वही श्रन्त हो जाता है, वह उनसे बाहर नही निकल 
पाता । होरी की सम्पूर्णं जीवन-गाथा कर्ज की इन्हीं प्राणघातक भूल भुलैयों की 
सीमित परिधि में ही सिमट कर समाप्त हो जाती है । 

होरी रायसाहब जैसे धूर्त जमींदार का एक साधारण सा किसान है । 
अन्य किसानों के समान वह भीं परिश्रम करता है, कर्ज कर लेता है, भाग्यवादी 
है, थोथी मर्यादा को बचाये रखना चाहता है, निहायत ईमानदार और साथ ही 
वेईमान है, दीन दुखियों को उसके यहाँ श्राश्रय मिलता है, श्रपनी गाय को जहर 
देने वाले भाई होरा के भाग जाने पर उसके सम्मान को अपना सम्मान समक 
कर उसके घर की रक्षा करता है, जीवन में कभी दूध-घी मयस्सर न होने पर 
भी निर्भीकता-पू्वंक मेहता जँसे शक्तिशाली पुरुष को पछाड़ देता है, गाय झप- 
टने के लिए भोला को भाँसा देता है, आदि किसान जीवन के विभिन्न पक्षों का 


प्रतिनिधित्व करता हुआ वह हमारे सम्मुख आता है । उसके जीवन में अच्छा- , 


इयों और बुराइयों का स्वाभाविक सम्मिश्रण है| उसमें दानवीय भ्रव भी 
हैं और दैवी सद्गुणा भी । एक शब्द में वह पूणां मानव है परन्तु तथाकथित 
महामानव नहीं । उसके जीवन की एक ही विशेषता है कि वह जीवन-पर्यन्त 
परिश्रम से मुंह नही मोड़ता । श्रपने पाँच बीघे खेत की रक्षा करने में वह्‌ 
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भ्रपने प्राणों की वाजी लगा देता है परन्तु ्रपनी जायदाद को हाथ से नहीं निक- 
लने देता । इसी कारणा गोदान उसके “भागीरथ परिश्रम की गाथा” तथा 
| “किसान जीवन का महाकाव्य” माना जाता है। 
| % होरी एक भ्रत्यन्त साध्यरण सीधासादा किसान है। उसका स्वभाव भोला 
| | और सीधा-सादा है | छल-छन्दों से दूर रहता है।-उसकी कथनी और करनी में 
प्रायः एकता रहरी है परन्तु समय पड़ने पर वह अपने स्वल्प स्वार्थ लाभ के 
लिए झूठ बोल लेना भी पाप नहीं समझता । मानव-मात्र के प्रति उसके 
हृदय में ममत्त्व श्रौर सहानुभूति है, गिरे-हुए-पर वह कभी'ठोकर नहीं लगाता । 
हीरा के भाग जाने पर उसके घर की रक्षा करता है, गोवर श्रौर झुनिया के 
कारण उसे भयङ्कर कट भेलने पड़ते हैं परन्तु वह झुनिया से कभी कड़ी 
बात तक नहीं कहता । 
| » उसका जीवन श्रोर उसकी दृष्टि सोमित है। श्रपने घर, कुनवे श्रौर गाँव 
॥ 7 से बाहर उसकी हृष्टि नहीं जा पाती । इस सीमित क्षेत्र में परिश्रम करने हुए 
वह स्वार्थी बन गया है परन्तु ऐसा स्वार्थी नहीं जो अपने स्वार्थं के लिए, 
दूसरों का गला काट डाले । उसके स्वार्थ की . परिधि भी सीमित रहती है। 
वह भोला का विवाह करा देने की बात कहकर उससे गाय भटक लेता है 
परन्तु उसके मन में वेईमानी नहीं है । समय श्राने पर वह उसकी कीमत चुका 
| देने की बात सोचता है। बाँस बेचने में भाई के साथ पाँच रुपयों की वेई- 
/ मानो करता है परन्तु इस कृत्य से भी उसे ग्लानि होती है। रूपा के विवाह के 
बदले में वह दो सौ रुपये वर-पक्ष से ले लेता है परन्तु उसे ऋण समझकर 
ही लेता है श्रौर उसे लेते समय उसे अत्यन्त मानसिक वेदना सहन करनी 
¦ पड़ती है। उसकी श्रात्मा हाहाकार कर उठती है परन्तु और कोई उपाय भी |; 
| . तो नहीं था । मानवं जब तक पाप को करते समय इस वात के प्रति सचेत 
| - रहता है कि वह सचमुच पाप कर रहा है तो भविष्य में उसके उद्धार की श्राशा 
। बनी रहती है। होरी की श्राथिक समस्या यदि विषम न होती तो वह उक्त 
` ८ निन्दनीय कार्यं कभी भी नही करता, इसमें संदेह नहीं । 
नहो ब्यवहार कुशल है। वह सहानुभूति तथा प्रशंसा के महत्त्व को 
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पह्चानता है और समय-समय पर उनका प्रयोग कर अपना काम निकाल 
लेता है । वह रायसाहूब के यहाँ प्रायः इसीलिए हाजिरी देने जाता रहता है 
क्योंकि उसी के शब्दों में--"'यह  मिलने-जुलने का परसाद है कि श्रव तक 
जान बची हुई है। नहीं, कहीं पता न लगता कि किधर गए। गांव में इतने 
आदमी तो हैं, किस पर वेदखली नहीं श्राई, किस पर कुड़की नहीं श्राई। 
जब दूसरों के पाँबों तले श्रपती गर्दन दबी है, तो उन पाँवों को सहलाने में 
~ ही कुशल है ।” सहानुभूति दिखलाकर वह भोला से गाय प्रास कर लेता है। 
गाय मिलने से पूर्व वह भोला को भूसा देने का भी वायदा कर लेता है परन्तु 
धनिया के बिगड़ने पर यह कहकर उसे शान्त कर देता है कि भोला धनिया 
की बहुत प्रशंसा कर रहा था । धनिया श्रपनी प्रशंसा सुनकर भोला को मन- 
चाहा भूसा देने के लिए तैयार हो जाती है। दुलारी सहुयाइन से ठिठोली कर 
वह उसका हृदय कोमल बना देता है और उससे कर्ज प्राप्त कर लेने का - 
वायदा करा लेता है। इसी प्रकार नोहरी की श्रावभगत एवं प्रशंसा कर वह्‌ 
उससे सोना के विवाह के लिये रुपये ले लेता है। होरी की यह व्यबहार- 
कुशलता उसके जीवन को क्षण भर के लिए झंझटों से उवार लेती है। 
होरी एक साधारण हिन्दू गृहस्थ है श्रपने दरवाजे पर एक सुन्दर सी गाथ 
' बँधी देखने की उसकी साध जीवन की सबसे बड़ी साध बन गई है। गाय 
प्राप्त करने के लिए वह भोला को भासा देता है। परन्तु यह गाय उसके 
सर्वनाश का कारण बन जाती है। गोवर और भुनिया का प्रसंग इसी के 
कारणा उठता है, और फिर तो यह गाय उसके जीवन को सदैव के लिए 
संकट में डाल कर मर जाती है । और होरो का अन्त भी गोबर के बच्चे के 
लिए गाय प्राप्त करने के प्रयत्न में जी-तोड़ मेहनत करते हुए ही होता है 
परन्तु फिर भी उसे “गोदान' का पुण्य नहीं मिल पाता । उसके भाग्य की. यही 
डम्बना रही है । | 
AY होरी परिवार को मर्यादा का रक्षक है । उसका परिवार बड़ा है। सबकी 
मर्यादा की रक्षा करना वह्‌ अपना कत्तव्य समझता है। उसके भाई उससे 
्रलग हो जते हैं श्रौर उससे द्वेष रखने लगते हैं परन्तु दमड़ी बंसोड़ श्रौर 
हीरा की स्री पुनिया के झगड़े में वह दमड़ी बंसोड़ को लात जमाता है--उसी 
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दमड़ी के जिससे उसने पांच रुपये की बेईमानी करने के लिए कहा था । 
हीरा होरी की गाय को जहर देकर भांग जाता है। दारोगा जब हीरा के 
घर की तलाशी लेने की बात कहता है तो होरी इसे श्रपना श्रपमान समभता 
है श्रीर रिश्वत देकर इस संकट को टाल देना चाहता है । उसे अपने वंश की 
मर्यादा धनिया से भी श्रधिक प्रिय है। धनिया जव विरोध करती है तो वह 
उससे भी सम्बन्ध तोड़ने के लिए प्रस्तुत हो जाता है । वह सोचता है 
“धनिया से श्रव मेरा कोई सम्वन्ध नहीं, जहाँ चाहे जाय | जब वह इज्जत 
वियाड्ने पर श्रा गई है तो इस घर में कंसे रह सकती है ।” वह हीरा की 
ग्रनाथ पत्नी पुनिया की रक्षा करता है। श्रपनी हानि कर उसकी खेती-बाड़ी 
सम्हालता है । बदले में उसे केवल बदनामी मिलती है कि वह्‌ पुनिया को 
लूटे ले रहा है। 

\पैतृक सम्पति का रक्षक है । होरो जायदाद वाला है। जायदाद को जीवन 
का सर्वस्व श्रौर आधार मानता है। जीवन से संघर्ष करता हुआ वह श्रपनी 
जायदाद की--जो केवल पाँच बीघा खेत है-श्रन्त तक रक्षा करने का प्रयत्न 
करता रहता है । इस खेती से उसका गुजारा नहीं होता मगर वह मञ्जुरी 
करना श्रपमान समझता है । उसका कहना है कि--"'खेती में जो मरजाद है 

वह नौकरी में तो नहीं है ।” मर्यादा की यही भावना उसे निरन्तरः संकटों में 
उलभाती चली जाती है। (०2... ळ PE तल 
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है 
५”. वह बिरादरी को मान्यता देता है। जायदाद की मर्यादा, परिवार की 
मर्यादा श्रादि के उपरान्त वह बिरादरो की मर्यादा को भी निभाना चाहता 
है । बिरादरी का सबसे कठोर दण्ड किसी का हक्‍्का-पानी वन्द कर देना होता 
है । भुनिया के कारण होरी को भी यही दण्ड मिलता है। दण्ड को सहने 
की उसमें शक्ति नहीं है तीस मन श्रनाज श्रौर सौ रुपया देने पर ही उसका 
हुक्का पानी खुल सकता है। होरी जैसा व्यक्ति इतना कहाँ से दे। परन्तु 
मर्यादा-प्रिय होरी श्रपना सबकुछ दाँव पर लगाकर हुवका-पानी खुलवा लेता 
है और स्वयं भूखों मरने लगता है। मर्यादा-पालन के इस मोह में प्राचीन 
काल से चले श्राते हुए संस्कारों का प्रभाव है जिसका उल्लंघत करना उसके 
बस से बाहर की वात है । वह जानता है कि इन मर्यादाश्रों का पालन करने 
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वाले ही समाज में इजत पाते हैं और इजत पाने की लालसा होरी के मन में 
भी है। परन्तु मर्यादा-रक्षा के प्रयत्न उसे बराबर इतनी ठोकरे लगाते रहते 
हैं कि श्रन्त में इस पर से उसका विश्वास हट जाता है | ध्यानसिह ठाकुर के 
यहाँ कथा की आरती लेने जाने के समय उसका हाथ खाली है। बिना कुछ 
चढ़ाये आरती कैसे ले ? परन्तु विचार करते-करते वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता 
है--''क्यों मर्यादा की गुलामी करे । मर्यादा के पीछे श्रारती का पुण्य क्बों 
छोड़े ? लोग हेंसेगे, हँस लें । उसे परवा नहीं, भगवान्‌ उसे कुकर्म से बचाये 
रखें, और वह कुछ नहीं चाहता ।” काश कि होरी में यह सद्बुद्धि पहले ही 
उत्पन्न हो जाती तो उसे इतनी ठोकरें न खानी पड़तीं परन्तु दुनियाँ में ठोकरें 
“खाने के वाद ही तो हमारी आँखें खुलती हैं । 
धामिक विद्ववासों में पूर्ण श्रास्थावान है। भारत का साधारण श्रपढ़ 
'ब्यो्ते होने के कारण वह समाज के कर्णंधारों द्वारा प्रचारित धामिक विश्वासों 
में पूं श्रास्था रखता है। भाग्यवाद श्रौर कमंवाद में उसका श्रमिट विशवास 
है । उसे दरिद्रता का श्रभिशाप पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण भेलना पड़ 
रहा है। ब्राह्मण उसके लिए पूज्य है चाहे वह ब्राह्मणा दातादीन जैसा गुण्डा 
क्यों न हो । बूढ़े सूखे की विपदायें उसके मन को भीरु बनाये रहती हैं और 
ईश्वर के रुद्र रूप से वह सदैव श्राशंकित रहता है बिना लिखा-पढ़ी किए हुए 
उधार लिए रुपयों को चुकाना वह श्रपना धर्म समझता है चाहे उसे तीस के 
दो सौ ही क्यों न देने पड़े । अगर उसने ब्राह्मणा की एक पाई भी दवा ली तो 
वह उसकी हड्डी तोड़ कर निकलेगी । ब्राह्मण के कोप से उसका वंश नाश 
हो जायेगा । इसलिए वह दातादीन की पाई पाई चुकाने की प्रतिज्ञा करता है । 
होरी प्राचीन परम्परा और विश्‍वास को धर्म का सचा स्वरूप समझता है। 
कर्म॑वाद की वह प्रायः दुहाई देता रहता है। वह इसे भगवान की लीला 
समभ कर उसकी आलोचना करने से घबड़ाता है। वह एक स्थान पर गोबर 
से कहता है-/ 
Da बात नहीं है, बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर ग्राते हैं।' 
बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जँसे कम किए थे 
उसका ग्रानन्द भोग रहे हैं । हमने कुछ संचा नहीं तो भोगें क्या ?” 





|...“ ES - 
| 


— ६६ - 


/ | \ होरी ईमानदार है। उसके कर्ज की लिखा पढ़ी हुई है श्रथवा नहीं, इस 
| वात का होरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । वह दातादीन की पाई-पाई चुकाना 
! चाहता है, गाय के बदले में भोला को अपने बैल खोल लेने देता है, रूपा के 
बिवाह में लिए गए दोसौ की रकम को कर्ज मानकर स्वीकार करता 
बिरादरी के हुक्म को सिर श्राँखों पर चढ़ाकर खलिहान से ही सारा भ्रनाज 
ढो ढोकर पंचों के यहाँ पहुँचा देता है भौर धनिया के विरोध करने पर कि 
बच्चे क्या खायेंगे, उसे डाट देता है। उसने जिस किसी से भी लिया है उसे 
| भ्रपनी शक्ति भर चुका देने की भावना सदँव उसके मन में रहती है। इतना 
पु ईमानदार होते हुए भी उसका सारा जीवन इसी उचेड़बुन में बीत जाता है कि 
परिवार के छकड़े को चलाने के लिए वह कैसे नया कर्ज ले सके और भ्रन्त में 
इसी कर्ज के पंजे में छटपटाता हुआ वह दम तोड़ देता है । 
/2 | \ वह मानवता प्रेमी है। होरी का सबसे बड़ा गुण उसकी मानवता है। 
| र सङ्कटो का सामना करता हुश्रां भी वह मानव-मात्र के प्रति अपनी 
सहृदयता एवं सहानुभूति को नहीं छोड़ पाता । उसके भाई उसका विरोध करते 
परन्तु वह सदेव उनकी सहायता करने के लिए उद्यत रहता है। उनके 
गर से उसे दुख होता है परन्तु बदले में वह द्वेषी नहीं वन पाता । हीरा 
के भाग जाने पर वह उसके घरवार को सम्हालता है। शोभा के बीमार होने 
पर वह उसकी सहायता करने का प्रयत्न करता हैं । वह प्रत्येक संकटग्रस्त प्राणी 
| की सहायता एवं रक्षा करने में भ्रपने भले-बुरे की चिन्ता नहीं करता । राय- 
साहब उसके मालिक हैं। पठान वेशी मेहता को उन पर बन्दूक ताने खड़ा 
| देखकर पुलिस के भय से थरथर काँपने वाला होरी श्रपने प्राणों की वाजी लगा- 
| कर उनसे भिड़ जाता है और सब की रक्षा कर लेता है। झुनिया जब उसके 
घर श्राती है तो उसे भी श्राश्रय देता है । भुनिया के कारण उसे भ्रनेक सङ्कट 
भेलने पड़ते हैं । परन्तु वह किसी भी दशा में उसे घर में से निकाल बाहर 
करने के लिए प्रस्तुत नहीं होता क्योंकि भुनिया गर्भवती है और साथ ही 
उसके बेटे ने उसकी बाँह पकड़ी है।इस अवसर पर वह बिरादरी की भी 
चिन्ता नहीं करता । बिरादरो के डर से वह हत्यारा नहीं बन सकता । झुनिया 
को तो उसके बेटे ने बाँह पकड़ी थी परन्तु सिलिया से उसका क्या सम्बन्ध 
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था ? परन्तु जब सिलिया चारों शोर से निराश्रित हो जाती है तो उसे हरी के 
घर में ही शरण मिलती है । दातादीन का पह रोयाँ भी नहीं दुखाना चाहता । 
शोषण की चक्की में निरन्तर पिसता हुआ भी वह अपनी मानवता को नहीं 
छोड़ता। सब उसका ग्र्नतिकता से शोषण करते हैं और भूख एवं अत्यधिक 
निर्धनता से तंग ग्राकर कभी-कभी उसे ग्रनैतिक बनाने के लिये भी मजबूर 
करते हैं किन्तु उसकी मानवता सदैव विरोधी कर्मों का विरोध करती रहती 
है । विषम परिस्थितियों के जाल में वह निरन्तर फंसता चला जाता है और 
ग्रंत में वह इस जाल में फंस कर श्रपने प्राण. भी गवा देता है लेकिन फिर 
भी वह मानवता से डिग नहीं पाता । इसीलिये होरी परिस्थितियों से हार 
कर भी, मृत्यु को प्राप्त करके भी श्रजेय बना रहता है। मानवता के गुणों से 
विभूषित होने पर ही होरी एक श्रमर पात्र बन गया है। 

श्राथिक श्रभावों से ग्रस्त है। होरी का सम्पूर्ण जीवन श्राथिक श्रभाव की 


एक करुणा कहानी है । वह ग्रन्तिम समय तक परिश्रम करता है परन्तु उसके 


जीवन की कोई भी साध पूरी नहीं हो पाती । उसके श्रपने तन पर फटे कपड़े 
हैं, बच्चे तंगे-उघाड़े फिरते रहते हैं, दूध घी की तो कौन कहे उन्हें भरपेट 
ग्रनाज भी खाने को नहीं मिलता । समाज का सम्पूणं शोषण चक्र उसे सदैव 
मुह वाये निगल जाने के लिए खड़ा रहता है। होरी सव की चोट सहता है 


४७४ विनती चिरौरी कर काम निकालता है | गालियाँ, घुड़की श्रादि सहने का वह 


ग्रादि हो जुका है, किसान से मजदूर वन जाता है परन्तु जीवनःक्षेत्र के इस 
श्रप्रतिम योद्धा को हम कभी भी निष्क्रिय ग्रथवा हताश होते हुए नहीं देखते । 
वह निरन्तर परिस्थितियों से जूकता हुआ उन पर काबू पाने का प्रयत्न करता 
रहता है । अपने पाँच बीघे खेत की रक्षा करने में वह श्रपनी जान लड़ा देता 
है क्योंकि ये ही खेत उसकी मर्यादा के रक्षक हैं। परन्तु जब उन खेतों पर 
भी बेदखली की नौबत आजाती है तो होरी की आँखों तले ग्रेंधेरा छा जाता है 
आर इस सङ्कट से निस्तार पाने के लिए उसे एक-ऐसा कुकर्म करना पड़ता है 
जिससे उसकी आत्मा टूट जाती है। वह रूपा के विवाह के बदले में दो सौ 
रुपया लेता है और वह भी कर्ज समझ कर। परन्तु, उसकी श्रन्तरात्मा तड़प 
उठती हैं । भ्राज वह अपने को हारा हुत्रा समता है ! प्रेमचन्द के शब्दों में-- 








$झाज तीस साल तक जीवन से लड़ते रहने के बाद वह परास्त हुम्रा है श्रौर 


ऐसा परास्त हुआ है कि मानों उसको नगर के द्वार पर खड़ा कर दिया गया 
है ओर जो आता है, उसके मुह पर थूक देता है । 


इस घटना से होरी को प्राणान्तक वेदना होती है परन्तु बह हिम्मत नहीं 
हारता । यह भयानक चोट भी उसे जीवन-संघर्ष से विरत नहीं कर पाती । 
वह नवीन उत्साह के साथ पुनः रराक्षेत्र में उतर श्राता है। उसे चिन्ता है कि ` 
किसी तरह इस कलंक से उद्धार पा सके श्रौर इसके लिए वह लू से तपती 
हुई दोपहरी में कंकड़ खोंदने का काम शुरू कर देता है। वह श्रपनी शक्ति से 
बाहर परिश्रम करने लगता है जो उसके प्राण लेकर ही समाप्त होता है। 
उसके जीवन का यह नवीन ग्रध्याय उसे इतना वकाश नहीं देता कि वह 
श्रपनी श्रन्तरात्मा की उस वेदना को दूर सके | एक दिन उसे लू लग जाती 
है । वह मरणासन्न है । प्रेमचन्द उसकी मानसिक दशा का चित्रण करते हैं 
“जीवन के सारे संकट, सारी निराशायें मानों उसके चरणों पर लोट रहीं थीं । 
कौन कहता है, जीवन संग्राम में वह हारा हैँ। यह उल्लास, यह गर्व, यह 
पुलक क्या हार के लक्षण हैं। इन्हीं हारों में उसकी विजय है। उसके हूटे- 


s 


फूटे उसकी विजय-पताकायें हैं ।” 

प्रशन १०--मेहता का चरित्र चित्रण कीजिये । 

या 

सिद्ध कीजिये कि मेहता बौद्धिक और श्रादर्शवादी होते हुए भी 
कर्मक्षेत्र में श्रवतीर्णा होने वाले कर्मठ व्यक्ति भी हैं । 

उत्तर--शिक्षित एवं बौद्धिक व्यक्ति- मेहता हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के 
उस श्रंश का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके हृदय में दीन दलित जनता के प्रति 
सच्ची सहानुभूति है, मानवता है ग्रोर है व्यक्तियों को परखने की सच्ची दृष्टि और 
परख कर श्रपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देने का नतिक साहस । मेहता . 
“गोदान' के पात्रों में सबसे श्रधिक सुलभे हुए, शिक्षित श्र सौम्य व्वक्तित्व 
वाले हैं। वे दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं परन्तु उन्होंने दर्शन शास्त्र के श्रध्ययन के 
साथ-साथ अ्रपने भौतिक अस्तित्त्व की रक्षा का भी पूरा प्रयत्न किया है । हमारे 
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श्रधिकांश फिलासफर दुबले-पतले, संसार से उदासीन, किसी कल्पना लोक में 
खोये-खोये से रहने वाले तथा सांसारिक व्यवहार में निरे बुद्ध, रहते हैं । मेहता 
में फिलासफरों का एक ही ग्रुण ग्रा पाया है और वह है- सांसारिक व्यवहार 
में उनकी असफलता । उन्हें एक हजार रुपया वेतन मिलता है परन्तु सबका सब 
न जाने कंसे उड़ जाता है । वे नये कपड़े नहीं सिलवा पाते । मकान का किराया 
नहीं दे पाते । सच्चे महान्‌ पुरुषों का यह श्रवग्रुण सदव उनका गुणा माना जाकर 
ही प्रशंसित हुआ है । 

मेहता बुद्धिजीवी वं के एक ऐसे सदस्य हैं जिन्हें जनता से प्रेम तथा 
शोषकों से घृणा है । दोनों ही समाजों में उनका सम्मान और आदर है । राय- 
साहब, खन्ना श्रादि उच्चवर्गीय व्यक्तियों से उनकी घनिष्ठता है तथा मजदूरों 
श्रौर किसानों में भी वे पर्याप्त लोकप्रिय हैं। मेहता के चरित्र की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि वे निर्भीक श्रालोचक हैं श्रौर साथ ही मानव-चरित्र के सफल 
पारखी.भी । उनका श्राकर्षक व्यक्तित्व उन्हें ्रौर भी अधिक लोकप्रिय बनाता 
है। “गोरा चिट्टा रंग, स्वास्थ्य की लालिमा गालों पर चमकती हुई, .नीची 
श्रचकन, चूडीदार पाजामा, सुनहली ऐनक । सौम्यता के देवता से लगते हैं ।” 
उनका यह्‌ वस्त्रांलकृत व्यक्तित्व जितना आकर्षक है उतना ही उनका निर्वस्त्र 
व्यक्तित्व भी । शिकार के समय जब वह उस काली जंगली लड़की के यहाँ नंगे 
बदन पानी के मटके भर कर लाते हैं उस समय उनका स्वास्थ्य दर्शनीय प्रतीत 
होतां है । प्रेमचन्द के शब्दों में-"दर्शन के गहरे श्र्पयन में भी उन्होने श्रपने 
स्वास्थ्य की रक्षा'की थी श्रौर मटके लेकर चलते हुए उनकी मांसल भुजायें, 
चौड़ी छाती श्रौर मछलीदार जांघें किसी यूनानी प्रतिमा के सुगठित श्रज्धों की 
भाँति उनके पुरुषार्थं का परिचय दे रहीं थीं ।” ऐसे सशक्त व्यक्तित्व वाले मेहता 
एक निर्भोक श्रौर खरे ्रालोचक हैं और अपनी इस निभीकता के कारणा ही वे 
लोकप्रिय हैं । 

परिश्रमी- मेहता कु वारे हैं। उन्होने दर्शनशात्र के ग्रध्ययन में निमग्न 
रहते हुए कभी श्रपनी व्यक्तिगत सुविधाओं एवं ग्रसुविधाश्रों की ओर ध्यान ही 
नहीं दे पाया वे श्रथक परिश्रमी हैं श्रौर समय के दुरुपयोग को पाप समते 
हैं । उन्हें काम करने का नशा है। उपन्थासकार के शब्दों में वे---''श्राधी रात 
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को सोते थे श्रौर घड़ो रात रहे उठ जाते थे । कैसा भी काम हो, उसके लिए वे 
कहीं न कहीं से समय निकाल लेते थे । हाकी खेलना हो या यूनी वसिटी डिबेट, 
ग्राम्य-संगठन हो या किसी शादी का नेवेद्य, सभी कामों के लिए उनके पास 
लगन थी श्रौर समय था ।” ऐसे व्यस्त रहने वाले मेहता कबड्डी खेलते हैं, 
पठान का रूप धरते हैं, स्त्रियों की सभा में भाषण देते हैं, मजदूर आन्दोलन में 
भाग लेते हैं, किसानों की सहायता करते हैं, शिकार खेलते हैं, रात-रात भर 
श्रघ्ययन करते हैं, बागवानी का शौक रखते हैं, पढ़ाते हैं, ्रनेक विद्यार्थी उन्हीं 
के पैसों से शिक्षा पाते हैं, प्रेम करते हैं परन्तु उनके पास इतना समय श्रौर धन 
| नहीं रहता कि कभी अपनी तरफ, अपने कपड़े-लत्तों की तरफ या भ्रपनी भ्रन्य 
सुविधाओं की तरफध्यान दे सकें। संक्षेप में वे अपने में सीमित न रहकर 
समाज के कल्याण के लिए जीवित रहने वाले व्यक्तियों में हैं । 
हृढ़ चरित्र-उनका व्यक्तित्व हृढ़ चरित्र का प्रतीक है । वे श्रनीइवरवादी एवं 
जड़वादी होते हुए भी सेवा-धर्मं में विश्वास रखते हैं। इसी कारण “गोदान के 
लगभग सभी महत्त्वपूरां पात्र उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते हैं। उनके 
संसगं में श्राकर मालती का जीवन बदल जाता है, गोविन्दी श्रौर खन्ना में 
समभौता हो जाता है, सम्पादक ्रौंकारनाथ एवं रायसाहब अपनी भ्रसलियत 
को छिपा नहीं पाते । 
मेहता कथनी भ्रोर करनो को एकरूपता के प्रबल समर्थक हैं । इनमें श्रन्तर 

= रखने वालों को वे धूर्त भ्रौर मक्कार समभते हैं। सिद्धान्त और कमं का पालन . 

न करने वाले व्यक्ति उनकी श्रालोचना के शिकार बनते हैं । मेहता रायसाहब 

से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं---''मैं चाहता हूँ, हमारा जीवन हमारे सिद्धान्तों के 

श्रनुकूल हो । आप कृषकों के शुभेच्छ हैं, उन्हें तरह-तरह की रियायतें देना चाहते 

हैं, जमीदारों के श्रधिकार छीन लेना चाहते हैं, बल्कि उन्हें श्राप समाज का 
| शाप कहते हैं; फिर भी ग्राप जमींदार हैं, वैसे ही जमींदार जैसे हजारों और 
| जमींदार हैं ।” मेहता समाज से छिपकर किसी भी कार्यं को करना धूर्तता श्रौर 
| कायरता मानते हैं । उनका कहना है- “भ्रगर माँस खाना अच्छा समझते हो 
तो खुलकर खाश्रो । बुरा समझते हो तो मत खाश्रो। यह तो मेरी समक में 
ग्राता है, लेकिन ग्रच्छा समझना और छिपाकर खाता, यह मेरी समझ में 
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नहीं आता । में इसे कायरता भी कहता हूँ और धूर्तता भी, जो वास्तव में एक 
हैं ।” अर्थात्‌ हमें वही काम करना चाहिए जिसमें हमारा पूणां विश्वास हो और 
उसे खुल कर करना चाहिए । । 

मालती मेहता के उपरोक्त गुणों से परिचित है। वह जानती है कि मेहता 
जैसे व्यक्तियों को जनसेवा के क्रियात्मक क्षेत्र में उतरना चाहिए और ऐसा 
होने पर ही जनता का वास्तविक कल्याणा हो सकेगा । वह इसीलिए मेहता 
से थ्राग्रह करती हुई कहती है--''संसार में अन्याय की, ्रातङ्क की, भय की 
दुहाई मची हुई है । शरन्ध-विशवास का, कपट-धर्म॑ का, स्वार्थ का प्रकोप छाया 
हआ है । तुमने वह श्रात्तं पुकार सुनी है। तुम भी न सुनोगे, तो सुनने वाले 
कहाँ से श्रायेंगे । | और श्रसत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी श्रोर से श्रपने 
कान बन्द नहीं कर सकते ।” मालती के द्वारा प्रेमचन्द बुद्धिजीवी वर्ग को 
्रव्याय और भ्रत्याचार से पीड़ित जनता का उद्धार करने के लिए श्रा ह्वान 
कर रहे हैं । 

धन के पीछे पागल नहीं हैं-मेहता धन को श्रधिक महत्त्व नहीं देते । 
वे धन को जीवन-निवहि करने का साधन मात्र समते हैं। इसलिए उनका यह 
विश्वास है कि सामाजिक विषमता का केवल धन के समान वितरण से ही 
हल नहीं किया जा सकता । समाज में भ्रसमानता का रहना स्वाभाविक है। 
संसार के बड़े-बड़े दानिक समाज की समता के समर्थक रहे परन्तु उन्हें श्रन्त 
में असफल होना पड़ा । मेहता का तर्क है “धन को गाप किसी श्रन्याय से 
बरावर फँला सकते हैं; लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को, 
और बल को बरावर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे-बड़े का 
भेद केवल धन से ही नहीं होता । मैंने धन-कुबेरों को भिक्षुकों के सामने घुटने 
टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा । रूप की चौखट पर बड़े-बड़े महीप 
नाक रगड़ते हैं । क्या यह सामाजिक विषमता नहीं है ? श्राप रूस की मिसाल 
देंगे । वहाँ इसके सिवाय श्रौर क्या है कि मिल के मालिक ने राज-कमंचारी 
का रूप ले लिया है बुद्धि तव भी राज करती थी, श्रव भी करती है और 
हमेशा करेगी ।”” 


जिन्दा-दिल- मेहता कुं वारे हैं । पुरुषों के समाज में खूब चहकते हैं 


~ 
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परन्वु स्त्रियों के सामने श्राते ही उनकी जबान बन्द हो जाती है । “नवयुग की 
रमशियों से पनाह माँगते थे ।” परन्तु छेड़े जाने पर खुव बोलते थे । वे विवाह 
के विरोधी हैं और उनका मत है कि--“मुक्त भोग आत्मा के विकास में वाधक 
नहीं होता । विवाह तो आत्मा को श्रौर जीवन को पिंजरे में बन्द कर देता है ।'” 
बिवाह को वे सामाजिक समझोता मानते हैं। श्रापका कहना है--“विवाह 
को मैं सामाजिक समझौता समभता हूँ और उसे तोड़ने का भ्रधिकार न पुरुष 
को है, न स्त्री को । समभौता करने के पहिले श्राप स्वाधीन हैं, समभौता हो 
जाने के बाद श्रापके हाथ कट जाते हैं।” और इसी कारणा मेहता तलाक के 
विरोधी हैं जब उनसे यह पूछा जाता है कि वे विवाहित जीवन को श्रेष्ठ 
मानते हैं या ्रविवाहित जीवन को तो वे स्पष्ट उत्तर देते हैं-"'समाज की 
दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से श्रविवाहित जीवन को |” 
मेहता के उपरोक्त वक्तव्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि मेहता समाज और 
व्यक्ति दोनों को ही समान महत्त्व देते हैं वे इस बात के विरोधी हैं कि समाज 
के लिए व्यक्ति का बलिदान कर दिया जाय । वे दोनों की स्वतन्त्र सत्ता मानते 
हुए भी उन्हें भ्रन्योत्याश्रित समभते हैं। सिद्धान्त और कमं में विद्वास रखने 
वाला व्यक्ति कभी भी समाज के लिए श्रनिष्टकारी नहीं हो सकता क्योंकि 
उसका निर्माण समाज में ही होता हैं इसलिए वह्‌ सदैव समाज के प्रति सच्चा 
प्रौर एकनिष्ठ रहता है । 

नारी-जाति के प्रति श्रद्धालु मेहता के नारी-विषयक विचार बड़े ऊँचे 
ग्रादर्शो के पोषक हैं। वे ख्ियों में समानाधिकार की भावना को युरोप की 
कलुषित देन सिद्ध कर भारतीय नारियों के लिए क्षमा, दया श्रौर त्याग को 
ग्राद्शं बताते हैं । उनके भ्रनुसार नारी को विलासिनी न होकर शृहःस्वामिनी 
बनना चाहिए । वे नारी का सम्मान करते हैं और उसके मातृत्व की इलत 


करते हैं। नारी का तितली होना उन्हें पसन्द नहीं | मालती तितली है, इसी 


कारणा मेहता प्रारम्भ में उसे अपने पास नहीं श्राने देते ॥- परन्तु उनके सम्पकं 
में ्राकर जब मालती के वे श्रवग्ुण दूर हो जाते हैं और वह सेवा और दया 
की देवी बन जाती है तव मेहता उसके प्रति आकर्षित हो उठते हैं ॥ वे स्री की 


-श्रेष्ठता-को स्वीकार करते हुए कहते हैं---' मनुष्य के लिए क्षमा ग्ौर त्याग 
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और अहिंसा जीवन के उच्चतम आदर्श हैं। नारी इन श्रादर्शो को प्राप्त कर चुकी 
है । पुरुष ध्म ग्रौर अध्यात्म और ऋषियों का ग्राश्रय लेकर उस लक्ष्य पर पहुँचने 
के लिए सदियों से जोर मार रहा है, पर सफल नही हो सका । मैं कहता हूँ, 
उसका सारा ग्रध्यात्म और योग एक तरफ श्रौर नारियों का त्याग एक तरफ |” 

मेहता को खन्ना पत्नी गोविन्दी में नारी के उपरोक्त सभी गुणा मिल जाते 
हैं, इसी कारणा वे उसके प्रति श्रद्धालु हैं। उनकी दृष्टि में गोविन्दी--“विलास 
को तुच्छ समझती है, जो उपेक्षा और श्रनादर सह कर भी अपने कर्तव्यों से 
विचलित नहीं होती, जो मातृत्व की वेदी पर अपने को बलिदान करती है, 
जिसके लिए त्याग ही सबसे बड़ा है, ग्रधिकार है, और जो इस योग्य है कि 
उसको प्रतिमा बनाकर पूजी जाय ।” नारी का रूप सौन्दर्य मेहता को श्राकपित 
नहीं कर पाता । वे उसके कमं सौन्दर्य पर ही मुग्ध होते हैं । वह काली जंगली 
लड़की अपने कर्म सौन्दर्य द्वारा ही मेहता को आकर्षित कर पाती है। वे 
मालती से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं--“मेरे लिए रंग-रूप, हाव-भाव श्रौर 
नाजोभ्रन्दाज का मूल्य उतना ही है जितना होना चाहिए । मैं वह भोजन चाहता 
हूँ जिससे श्रात्मा की तृप्ति हो; उत्तेजक श्रौर शोषक पदार्थो की मुझे जरूरत 
नहीं ।” नारी विषयक उनका श्रादशं उच्च है । वे उससे सभी प्रकार के त्याग 
की श्राशा करते हैं परन्तु स्वयं पुरुष की श्रधिकार भावना को ्रक्षण्ण भी 
रखना चाहते हैं। वे मिर्जा डुशेंद से कहते हैं--'मैं ्रापसे किन शब्दों में 
कहूँ कि स्त्री मेरी नजरों में क्या है, संसार में जो कुछ सुन्दर है उसी की प्रतिमा 
को मैं स्री कहता हूँ । मैं उससे यह श्राझा रखता हूँ कि मैं उसे मार भी डालू 
तो प्रतिहिसा का भाव उसमें न आए, श्रगर मैं उसकी श्राँखों के सामने किसी 
स्त्री को प्यार करू तो भी उसको ईर्ष्या न जागे। ऐसी नारी को पाकर मैं 
उसके चरणों में गिर पड़ंगा श्रौर उस पर अपने को अ्रप॑णा कर दूँगा। 

मेहता नारी से सर्वस्व त्याग की आशा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रेमच्ाको 
वे सीधी-सादी गऊ न समझकर खूंखार शेर मानते हैं जो अपने शिकार पर 
किसी की आँख भी नहीं पड़ने देता है। आध्यात्मिक प्रेम, त्यागमय प्रेम और 
निस्वार्थ प्रेम को मेहता श्रद्धा और सेवा की भावना मान सकते हैं परन्तु प्रेम 
की नहीं । उनको प्रेम की इस व्याख्या को सुनकर मालती चौंक उठती है 


ग्रौर परिणाम यह निकलता है कि मेहता प्रयत्न करने पर भी मालती को 
पत्नी रूप में प्राप्त नहीं कर पाते। जॅसे मेहता प्रेम के क्षेत्र में भ्रपने एकाधिकार 
श्रौर व्यक्तित्व को ग्रक्षुण्ण रखना चाहते हैं, च्याय की हृष्टि से वही भ्रधिकार 
मालती को भी मिलना चाहिए था । इस तरह मेहता की प्रेम की व्याख्या 
श्रव्यावहारिक ्रौर असफल प्रेम की व्याख्या बनकर रह जाती है। मालती 
उन्हें उनकी भूल बता देती है । 

विनोद-प्रिय--मेहता विनोदी भी हैं।. वे कभी-कभी शराब पीकर मस्त 
हो जते हैं और “उस मस्ती में उनका दर्शन उड़ जाता है और बिनोद सजीव 
हो जाता है ।” धनुष-यज्ञ के श्रवसर पर पठान का रूप भर कर वे सम्य कह- 
लाने वाले समाज के व्यक्तियों की अच्छी खासी परीक्षा लेते हैं । पठान के श्रभि- 
नय में उन्होंने श्राश्‍चर्यजनक सफलता पाई क्योंकि “रूप भरने में वे श्रच्छे-श्रच्छे 
को चकित कर देते थे !” मिर्जा खुशेंद के साथ खुलेग्राम कबड्डी खेलने में उन्हें 
बड़ा ग्रानन्द प्राप्त हुआ था । शिकार के भी काफी शौकीन थे । 

प्रकृति प्रेमी प्रकृति का सुन्दर रूप मेहता को मुग्ध कर लेता है । उनके 
श्रपने श्रह्मते में एक अच्छा खासा वाग लगा हु्रा है जिसमें देशी-विदेशी पौधों 
का सुन्दर संग्रह है । प्रकृति के संसगं में श्राते ही उनका उल्लास बिखरने लगता 
है । उनका कहना है--''प्रकृति से स्पर्श होने ही जैसे मुझ में एक नया जीवन 
श्रा जाता है । नस-नस में स्फूति दौड़ने लगती है । एक-एक पक्षी, एक-एक पशु, 
जैसे मुझे श्रानन्द का निमन्त्रण देता हुआ जान पड़ता है, मानों भूले हुए सुखों 
की याद दिला रहा हो ।'“"प्रकृति के बीच में श्राकर मैं जैसे भ्रपने-ञ्रापको पा 
जाता हूँ जैसे पक्षी श्रपने घोंसले में श्रा जाय ।” 

प्रेमचन्द मेहता के रूप में एक ऐसे व्यक्ति का आदर्श उपस्थित करवा 
चाहते थे जिसके द्वारा हो जनता की सच्ची सेवा सम्भव हो सकती है । मालती 
इसीलिए मेहता को श्रागे बढ़ने की प्रेरणा देती है और मेहता मालती के 
साथ कर्मक्षेत्र में उतर गते हैं। यदि हमारा बुद्धिजीवी वर्ग, कोरे ्रादश की 
बातें करना छोड़कर कर्मक्षेत्र में क्रियाशील हो उठे तो देश की सभी समस्यायें 
सुलभ सकती हैं । मेहता का यही संन्देश है। 





प्रश्‍न ११-- खन्ना का चरित्र-चित्रण अपने शब्दों में करिये | 

उत्तर-खन्ना पु जीपतियों के प्रतिनिधि-रायसाहब यदि जमींदारों 
के प्रतिनिधि हैं तो मिस्टर खन्ना पू'जीपतियों के। प्रेमचन्द के शब्दों में वे-- 
“'ठिगने, इकहरे, रूपवान आदमी, गेहुँग्रा रंग, बड़ी-बड़ी श्राँखें, मुंह पर चेचक _ 
के दाग, बातचीत में बड़े कुशल” व्यक्ति हैं। वे एक बैक के मैनेजर श्रोर एक 
शक्कर मिल के मँनेजिग डाइरेक्टर हैं । इसके श्रतिरिक्त रायसाहब की तरह 
खन्ना भी “दो बार जेल हो आए थे। किसी से दवना न जानते ये। खहर 
पहनते थे श्रौर फ्राँस की शराब पीते थे।” संक्षेप में खन्ना ऐसे ही राष्ट्रवादी 
श्रौर काँग्रेसी हैं जैसों का श्राज कांग्रेस वहुमत दिखाई पड़ता है। ऐसे लोग 
जमाने की हवा के अनुकूल श्रपता रुख बना लेने तथा गिरगिट की तरह रंग 
पलटने में बड़े पटु होते हैं । बेंक की पूँजी के बल पर वे उद्योग-धन्धो पर 
कब्जा कर लेते हैं श्रौर >रात दिन इसी उचेड़ बुन में लगे रहते: ह:कि किस 
प्रकार अ्रधिक से अ्रधिक रुपया प्राप्त कर सकें। इसी कारणा उनको मित्रता 
का श्राधार सदव स्वार्थं बुद्धि ही रहती है । रायसाहब से उनकी मित्रता 
इसीलिए है कि वे चाहते हैं कि रायसाहब॒ उनकी शक्कर मिल के कुछ शेयर 
खरीद लें । 


है 


थे 
में 


व्यवसायी बुद्धिवाला--यहाँ जब शिकार खेलने का प्रोग्राम बनता है 
तो मेहता श्रौर खन्ना को भिन्न प्रकार की प्रसन्नता होती है। मेहता तो स्वच्छन्द 
जीवन के उपासक हैं इसलिए प्रसन्न हो उठते हैं तथा खन्ना इसलिए प्रसन्न 
होते हैं कि उन्हें रायसाहव से शेयरों के विषय में वार्तालाप करने का ्रवसर 
मिलेगा श्रौर इसीलिए जब तीन दल बनाये जाते हैं तो खन्ना रायसाहब के साथ 
रहना ही पसन्द करते हैं । प्रेमचन्द के शब्दों में उनका उस समयः का चित्र 
'देखिए---/खक्ना ने शिकारी सूट डाटा था, जो शायद श्राज के ही लिए बनवाया 
गया था, क्योंकि खन्ना को श्रासामियों के शिकार से इतनी फुरसत कहाँ थी कि 
जानवरों का शिकार करते ।” श्रोर खन्ना रायसाहब का शिकार करने का 
जोड़-तोड़ भिड़ाते हैं । वे रायसाहव को सुभाव देते हैं कि वे उनकी शक्कर 
मिल के शेयर खरीद लें और वह भी कम से कम पचास हजार के । रायसाहब 
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जब रुपयों का ग्रभाव वताते हैं तो खन्ना तुरन्त उनको भ्रपने बैक से रुपए उघार 
ले लेने की सलाह देते हैं । और साथ ही उनसे श्रपनी बीमा कम्पनी में बीमा 
करा लेने के लिए भी श्राग्रह करते हैं। इसके श्रतिरिक्त सट्टेबाजी द्वारा रुपए 
पैदा करने का उपदेश भी देते हैं । वे केबल इन बातों के लिए ही रायसाहब के 
साथ श्राये थे इसोलिए जब एकाएक तेन्दुए का नाम सुन लेते हैं, तो उनकी 
सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती है। रायसाहव जब उन्हें डरपोक कहते हैं तो खन्ना 
तुरन्त उत्तर देते हैं कि--में श्रहिसावादी होना लजा की बात नहीं 
समझता ।” 

कटनीतिज्ञ-खन्ना स्वयं को जनता का श्रादमी समझते हैं क्योंकि 
“पिछले कौमी श्रान्दोलन में उन्होंने बड़ा जोश दिखाया था। जिले के प्रमुख 
नेता रहे थे, दो बार जेल गए थे ।” रायसाहव भी इसी तरह श्रपने किसानों के 
सच्चे शुभेच्छ बनने का दम्भ करते हैं। जब खन्ना के मिल में हड़ताल होतो 
है तो खन्ना को सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जब वे जनता के भ्रपने 
भ्रादमी हैं तो उनके खिलाफ यह विद्रोह क्यों होना चाहिए । परन्तु 
मजदूरों की यह नालाथकी ग्रोर भ्रसम्यता है कि वे खन्ना को श्रपना श्रादमी 
नहीं समझते क्योंकि डाक्टर मेहता के शब्दों में--“श्रापके मजदूर बिलों में 
रहते हैं-गन्दे बदबूदार बिलों में, जहाँ श्राप एक मिनट भी रह जामे तो 
्रापको कै हो जाय। कपड़े जो वे पहनते हैं, उनसे श्राप भ्रपनें जूते भी न 
पौंछेंगे । खाना जो वह खाते हैं, वह आपका कुत्ता भी न खायगा । मैंने उनके 
जीवन में भाग लिया है। श्राप उनकी रोटियाँ छीनकर अ्रपने हिस्सेदारों का 
पेट भरना चाहते हैँ ।” अ्रफसोस कि इतने पर भी मजदूर उनको श्रपना 
श्रादमी नहीं समभते और हड़ताल कर देते हैं। खन्ना के हथकन्डों से हड़ताल 
असफल रहती है और पुराने झजदूरों के स्थान पर कम वेतन पर नए मजदूर 
भरती कर लिए जाते हैं। खन्ना के जनताःप्रेम श्रौर राष्ट्रवाद का यह एक 
नभूना है । 

कर्मठ व्यक्ति-इसमें सन्देह नहीं कि खन्ना कमंठ व्यक्ति हैं। एक 
साधारण कलक से उन्नति करते-करते बेंक के मैनेजिंग डाइरेक्टर बन जाते 
हैं। इस उन्नति के मूल में उनकी व्यवहार-कुशलता, कर्मठता, श्रवसरवादिता 


ड़ 
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एवं सर्वोपरि धृतंता जैसे गुणा ही प्रधान सहायक रहे हैं। वे पक्के स्वार्थी हैं। 
रायसाहव के बचपन के मित्र ,और हमदर्द हैं परन्तु वहीं तक जब तक कि 
उनके अपने स्वार्थ पर चोट नहीं श्राती । रायसाहब से इधर उधर की बातें 
करते हुए अन्त में इस शतं पर राजी हो जाते हैं कि वे बैंक से जो रुपया 
उन्हें कर्ज दिलवायेंगे उसमें उनका श्रपना कमीशन सुरक्षित रहेगा क्योंकि 
उनकी मित्रता का यही श्रादशं है। 

विलासी व्यक्ति--खन्ना विवाहित हैं । उन्हें गोविन्दी जैसी पत्नी 
मिली है जिसे मेहता देवी मानते हैं। परन्तु "खन्ना मिस मालती के उपासकों 
में थे । जहाँ मिस मालती जाय, वहाँ खन्ना का पहुँचना लाजिमी था। उसके 
भ्रासपास भौंरे की तरह मंडराते रहते थे । हर समय उनकी यही इच्छा रहती 
थी कि मालती से भ्रधिक से अधिक वही बोलें, उसकी निगाह अधिक से ग्रधिक 
उन्हीं पर रहे ।” गोविन्दी इस बात को जानती है और इसी को लेकर पति 
पत्नी में प्रायः कलह होती रहती है। नौबत यहाँ तक पहुँचती हैं कि खन्ना 
एक दिन मालती के प्रश्‍न को लेकर गोविन्दी को मार बैठते हैं। तेंदुए के 
भय को श्रपनी श्रहिसावादी नीति के जाल में उलभा कर सफाई देने वाला 
दन्ना घर में शेर वनकर पत्नी पर हाथ उठा बैठता है। धनुषयज्ञ के अवसर 
पर मेहता जब पठान का वेश धारण कर सबको घमकाते हैं तो खन्ना पहिले 
तो चुपचाप खिसक जाने का प्रयत्न करते हैं आर बाद में रोना मुंह बनाकर 
कहते हैं कि-- “कुछ रुपए देकर किसी तरह इस बला को टालिए।” ग्रौर 
वे यह रुपया मालती द्वारा ही दिलाना चाहते हैं जो उसने शते में जीता था। 
भ्रपनी जेब पर चोट नहीं श्राने देना चाहते। श्राखिर मालती से उन्हें श्रमिट 
प्रेम जो ठहरा | खन्ना की कंजूसी श्रौर कायरता के श्रनेक उदाहरण 'गोदान' 
में भरे पड़े हैं। 

मालती के प्रति खन्ना की श्रासक्ति एक पूँजीपति विलासी व्यक्ति की 
श्रासक्ति है । वह मालती को केवल खिलौना समभते हैं। उनका कहना है कि 
“ज्र एक लोटा जल चढ़ा देने से वरदान मिल जाय तो क्या बुरा है।” 
इस प्रकार खन्ना जीवन के हर क्षेत्र में धूतंता से काम लेते हैं। उनकी मिल 
जल जाने पर उन्हें मामक सन्ताप होता है भ्रौर वे पागल से हो उठते हैं। 
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ऐसे गाढे समय पर गोविन्दी ही उनकी सहायता करती श्रौर सान्त्वना देती है । 
परन्तु खन्ना फिर भी श्रपची वदमाशियों से बाज नहीं आते । मिल में उनकी 
उखाड-पछाड पूर्ववत चलती रहती है। 

संक्षेप में खन्ना धुत पूजीपतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो राष्ट्रवाद 
का चोगा पहन कर जनता को मूर्ख बनाने का प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे 
व्यक्ति किसी के भी सगे नहीं हो सकते । उनका भ्रपना स्वार्थ उनकी दृष्टि में 
सर्वोपरि रहता है। 

प्रन १२--रायसाहब का चरित्र-चित्रण कीजिए | 

ग्रथवा 

प्रेमचन्द ने रायसाहब का व्यक्तित्व द्विमुखी चित्रित किया है श्रौर 
इसमें बे सफल भी हुए हैं । सिद्ध कीजिये | 

उत्तर--रायसाहव अ्रमरपालसिंह होरी को छोड़कर 'गोदान' के सबसे श्रधिक 
सशक्त पात्र हैं । यहाँ 'सशक्त' शब्द से श्रभिप्राय सद्गुणो से नहीं है । रायसाहब 
का व्यक्तित्व द्विमुखी है । वे सत्याग्रह-संग्राम में बड़ा यश कमा चुके हैं परन्तु 
भ्रंग्रेज श्रधिकारियों के साथ उनके सम्बन्ध बड़े मधुर हैं । वे श्रपने श्रासामियों 
से बड़े प्रेम से मिलते हैं, उनसे भ्रपने दुख-दर्द की वातें कहते हैं परन्तु उन्हीं 
श्रासामियों का शोषण करने में जरा भी ढील नहीं श्राने देते । वे बड़े ऊँचे 
आदर्शवादी हैं, रिश्वत, श्रत्याचार, श्रन॑तिकता श्रादि के विरुद्ध बड़ी लम्बी चौड़ी 
बातें करते हैं परन्तु स्वयं ्रौंकारनाथ को रिश्वत देते हैं, श्रपने उत्सवों के खर्च 
के लिए किसानों से नजराना लेते हैं, मजदूरों से बेगार कराते हैं, मालती जसी 
स्वच्छन्द प्रकृति की नारी से उनके श्रच्छे सम्बन्ध रहते हैं, कर्ज लेने के लिए 
खन्ना के दरवाजे पर नाक रगड़ते हैं और जहर खा लेने की धमकी देते हैं, 
अपने तथाकथित सम्मान की रक्षा के लिए कर्ज लेकर चुनाव लड़ते हैं, ्रादि 
विभिन्‍न प्रकार के दुष्कर्म उनके जीवन के भ्रङ्ग बन गए हैं और फिर भी वे 
साम्यवाद की लम्बी चौड़ी बातें करते हैं। मेहता का यह वाक्य रायसाहब 
के ऊपर पूर्णा रूप से ठीक बैठता है--“श्रापकों जबान में जितनी बुद्धि है, काश 
उसकी आधी भी मस्तिष्क में होती ।” संक्षेप में रायसाहब रंगे सियार हैं । 

द्‌ 
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प्रेमचन्द ने उनकी इस धूर्तता का पर्दाफाश करते हुए लिखा है--“राय 
साहब राष्ट्रबादी होने पर हुवकाम से मेल-जोल बनाये रखते थे । उनकी नजरे 
गौर डालियाँ और कर्मचारियों की दस्तूरियाँ जैसी की तँसी चली श्राती थीं ।” 
डा० रामविलास शर्मा के शब्दों में--'यह ऐसा राष्ट्रवाद था, जो किसानों से 
भर-मुद्री रुपया भी वसूल करता था, अपने ऊपर उसके लिए बदनामी न ग्राने 
देता था, ग्रंग्रेजी राज से श्रपने सम्बन्ध भी बनाये रखता था । श्रर्थात्‌ “रायसाहब 
उन हिंसक पशुशरों में से हैं जो गरजने और गुरने के बदले मीठी बोली बोलना 
सीख गए हैं । 

रायसाहब ने सत्याग्रह-संग्राम में श्रागे बढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने 
कौंसिल की मेम्बरी से त्यागपत्र देकर जेल जाने का साहस दिखाया था और 
प्रतिदान में जनता के श्रद्धा-भाजन बन गए थे। वे जमींदारी प्रथा को मान- 
वता का श्रभिशाप समभते हैं और उस दिन की व्याकुलता के साथ प्रतीक्षा 
करने का दिखावा करते हैं जब उन्हें जमींदारी से मुक्ति मिल सकेगी । क्योंकि 
उन्हीं के शब्दों में--- जब तक सम्पत्ति की यह बेड़ी हमारे पैरों से न निक- 
लेगो तब तक यह श्रभिशाप हमारे सिर पर मंडराता रहेगा, हम मानवता का 
वह पद न पा सकेंगे, जिस पर पहुँचना ही जीवन का श्रन्तिम लक्ष्य है।' 
ग्रौर रायसाहय अपने इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति करने के प्रयत्न में किस तरह 
जी-जान से लगे हुए हैं, इसे प्रेमचन्द के ही मुँह से सुनिए--- 

“यह बात नहीं कि उनके इलाके में श्रासामियों के साथ कोई खास रियायत 
की जाती हो, या डाँड और बेगार की कड़ाई कुछ कम हो, मगर यह सारी 
बदनामी मुख्तारों के सिर जाती थी। रायसाहव की कीत्ति पर कोई कलंक 
न लगा सकता था ।” रायसाहब सम्पत्ति की इस बेड़ी से मुक्ति पाने के लिए 
छटपटाते रहते हैं और ्रपनी ससुराल की जायदाद को प्राप्त करने के लिए 
कर्ज लेकर मुकदमा लड़ते हैं और उसे प्राप्त करके ही दम लेते हैं | वह जमींदारी 
तो लाखों की सम्पत्ति थी परन्तु यह सम्पत्ति-द्रोही पंचों से जुर्माने के वे सौ 
रुपए भी वसूल कर अपनी जेब में डाल लेना चाहता है जो पंचों ने होरी से 
ु्मानि के रूप में वसूल किए थे | बेगार ओर नजराना तो बहुत ही मामुली-सी 
बात है । इसी कारण तो रायसाहब को रंगा सियार कहना पड़ता है ! 





उ इसी रूप का एक और चित्र देखिए । रायसाहब बैठे हुए भोले-भाले 
होरी को भ्रपने दुःख दर्द की गाथा सुना रहे हैं। इनका कहना है कि जमीदारों 
में एकमात्र वे हो नेक और प्रजा के सच्चे हितेषी हैं। उनके ऊपर श्रनेक 
उत्तरदायित्व हैं । प्रजा की दीन दशा से वे बड़े दुखी रहते हैं । बड़े ऊँचे भ्रादशोँ 
के पालन पर जोर देते हैं कि इसी समय चपरासी भ्राकर सूचना देता 
है कि बेगारों ने वेगार करने से इन्कार कर दिया है क्योंकि वे खाने को माँगते 
हैं । रायसाहब की श्रधिकार भावना तुरन्त उद्बुद्ध हो उठती है। वे फैसला देते 
हैं कि श्रन्याय है । बेगार लेना तो उनका जन्मसिद्ध श्रधिकार है । किसमें इतना 
साहस है जो इसका विरोध कर सके और वे तुरन्त उन 'दुडों' को ठीक करने 
चल पड़ते हैं क्योंकि--“जव कभी खाने को नहीं दिया तो श्राज यह नई बात 
क्यों ? एक श्राने के रोज के हिसाव से मजदूरी मिलेगी जो हमेशा मिलती रही 
है श्रौर इसी मजदूरी पर उन्हें काम करना होगा, सीधे करें या टेढ़े ।” भ्रपने 
श्रधिकारों पर जब क्रियात्मक चोट पड़ते हुए देखते हैं तो रायसोहव श्रपने उन 

जन्मसिद्ध श्रधिकारों को किसी भी दशा में छोड़ने को प्रस्तुत नहीं होते । राय- 
साहब का यह दोष क्षम्य है क्योंकि श्रादर्शावादी व्यक्ति प्रायः श्रपने भ्रधिकारों 
पर आक्रमण सहन नहीं कर पाते। उनके श्रादशं सर्दव दूसरों के लिए ही होते 
हैं स्वयं श्रपने लिए नहीं । 

रायसाहव मानव-स्वभाव के पारखी हैं। वे जानते हैं .कि मनुष्य से कैसे 
काम निकालना चाहिए। मनुष्य अपने ही समाज के व्यक्ति की वात भ्रधिक 
मानता है । बड़ों की बातों में प्रायः मनुष्य विशवास नहीं करता । रायसाहव 
को धनुषयज्ञ के उत्सव के लिए बीस हजार रुपयों का प्रवन्ध करना है श्रौर 
वह मी किसानों से नजराने के रूप में। इसके लिए वे होरी जैसे भोले किसान 
को पकड़ते हैं। पहिले उसे जनक का माली बनाने का प्रलोभन देकर अपने 
भ्रनुकूल कर लेते हैं श्रौर फिर उसे भ्रपना श्रादमी कहकर उससे भ्रपना दुखड़ा 
रोते हैं और ऐसा करके होरी की पूणां सहानुभूति प्राप्त कर लेते हैं। वे यह 
नाटक इसीलिए रचते हैं कि होरी उनका श्रपना ग्रादमी वनकर किसानों से 
रुपये वसूल करवाने के लिए किसानों पर श्रपता प्रभाव डाले और रायसाहब 
का काम बन जाय। जब होरी प्रभावित होकर चलने लगता है तो रायसाहब 


~> को? > 


इस तरह उससे कहते हैं मानों कोई शूली हुई वात एकाएक याद श्रा गई हो-- 
“और देख, अ्रसामियों से ताक:द कर देना कि सब के सब इाग्रुन करने आये |” 
उनके कारकुन को जो कुछ करना है वह्‌ तो करेगा ही, “लेकिन श्रसामी जितने 
मन से ग्रसामी की बात सुनता है; कारकुन की नहीं ।” भोला होरी समझ 
लेता है कि रायसाहब बड़े भले आदमी हैं। उस जैसे व्यक्ति से भी कितनी 
श्रात्मीयता के साथ श्रपनी घरेलू बातें कर लेते हैं और यह भी कि वे सुखी 
न होकर दुखी हैं। 

परन्तु यह बात नहीं कि श्रन्य लोग रायसाहव की श्रसलियत को जान नहीं 
पाते । होरी का लड़का गोबर रायसाहब की असलियत को जानता है। जब 
होरी रायसाहब के यहाँ से लौटकर धनिया से कहता है--“हम लोग समभते 
है, बड़े आदमी बहुत सुखी होगे, लेकिन सब पूछो तो वह हमसे भी ज्यादा दूखी 
हैं । हमे श्रपने पेट की ही चिन्ता हैं, न्हें हजारों चिन्ताएँ घेरे रहती हैं।” 
इसे सुनकर गोबर के श्राग लग जाती है । वह रायसाहब की कटु श्रालोचना 
करता हुआ कहता है-“तो फिर श्रपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते ? हम 
अपने खेत, हल, बैल, कुदाल, सब उन्हें देने को तैयार हैं । करेंगे बदला ? यह 
सब धूर्तता है, निरी मोटमर्दी । जिसे दुख होता है, वह दर्जनों मोटरें नहीं 
रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा-पूरी नहीं खाता, ओर न नाच-रंग में 
लिप्त रहता है । मजे से राज के सुख भोग रहे हैं; उस पर दुखी हैं ।” 


होरी कहता है कि रायसाहब बड़े धर्मात्मा और भक्त हैं; पूरे चार घन्टे | 


भजन पूजा करते हैं | परन्तु गोवर का कहना है कि रायसाहव का वह भजन- 
पूजन किसानों श्रौर मजदूरों के बल पर होता है। क्योंकि--“'यह पाप का धन 
पचे कैसे ? इसलिए दान धमं करना पड़ता है ।'”"एक दिन खेत में ऊख गोड़ना 
पड़े तो सारी भक्ति भूल जाय ।” गोबर नई रोशनी का युवक है उसे भाग्यवाद 
या कर्मवाद की दुहाई देकर होरी की तरह बहुकाया नहीं जा सकता । वह 
रायसाहब जैसे धूतं भ्रत्याचारियों एवं शोषकों की असलियत जानता है। 


Se जम 
रायसाहब साम्यवाद की बातें करते हैं, जमींदारी प्रथा श्रौर सम्पत्ति को 
गहित सिद्ध कर स्वयं को किसाकों का शुभेच्छु घोषित कर देते हैं; क्योंकि 





nesses essere 


आठा ८५ - 


वे किसानों के शुभेच्छ हैं इसलिए उन्हें किसानों का शोषण करने का भी 
भ्रधिकार है । देखिए वे श्रौंकारनाथ के सम्मुख भ्रपने इस शोषण को किस प्रकार 
न्यायोचित सिद्ध करते हैं, वे कहते हैं-“मुझे किसानों के साथ जलना-मरना 
है, मुझसे बढ़कर दूसरा उनका हितेच्छु नहीं हो सकता, लेकिन मेरी गुजर 
कँसे हो । श्रफसरों को दावतें कहाँ से दू, सरकारी चन्दे कहाँ से दू, खानदान के 
सैकड़ों श्रादमियों को जरूरतें कहाँ से पूरी करू । मेरे घर का खच क्या है, यह 
शायद श्राप जानते हैं । तो क्या मेरे घर में रुपए फलते हैं? ग्रायेगा तो ्रसामियों 
के घर से ।” कितनी सुन्दर दलील है । ्रगर असामी न होते तो रायसाहब सम्भ- 
वतः श्रपने घर के उस खचं को जुटाने के लिए डाका भी डालने लगते । ऐसे ही 
लोग गरीबों के शोषण को श्रपना जन्मसिद्ध श्रधिकार समझ कर दिनरात उसी 
में लगे रहते हैं ! परन्तु रायसाहब के इस शोषण चक्र की श्रपनी विशेषता है। 
वे बल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि जागरूक और राजनीति के खिलाड़ी 
होने के कारण जमाने की बदलती हुई हवा का रुख पहचानते हैं। श्रगर 
अँग्रेज बने रहे तो उनके भी भले और श्रगर चले गए तो राष्ट्रवादी होने के 
नाते जनता के भी भले । प्रेमचन्द जैसे जनता के लेखक जमींदार वर्ग के ऐसे 
धूतं सदस्यों की चालों को पहिले ही भाप गए थे इसलिए उन्होंने रायसाहब 
जैसे जमीदारों के इस द्विमुखी रूप को उघाड़ कर रख दिया था जिससे जनता 
भ्रम में न रहे । 

रायसाहब का एक श्रालोचक है जो उनकी असलियत को पह्चानता 
है---वह है डाक्टर मेहता । थे बुद्धिजीवी वर्ग के जनता से सहानुभूति रखने 
वाले व्यक्ति हैं इसलिए रायसाहब की श्रसलियत को गौर भी गहराई के साथ 
स्पष्ट कर सामने रख देते हैं । रायसाहब इनके सामने भी किसानों के शुभेच्छ 
बनने का दम्भ करते हैं । डाक्टर मेहता इन्हें लताड़ते हुए कहते हैं कि श्रगर 
श्राप किसानों के शुभेच्छ हैं तो--काश्तकारों को बगैर नजराने लिए पट्ट 
लिख दें, बेगार बन्द कर दें, इजाफा लगान को तिलांजलि दे दें, चरावर 
जमीन छोड़ दें । मुझे .उन लोगों से जरा भी हमदर्दी नहीं है, जो बातें तो 
करते हैं कम्युनिष्टों की सी, मगर जीवन है रईसों का सा, उतना ही बिलासमय, 
उतना ही स्वार्थं से भरा हुआ ।” मेहता रायसाहब हारा किसानों के साथ 
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भ्रच्छा बर्ताव करने के पीछे छिपी हुई उनकी स्वार्थ भावना का भी पर्दाफाश 
कर देते हैं। वे कहते हैं--“मानता हूँ, श्रापत्त आपके असामियों के साथ 
बहुत अच्छा बर्ताव है मगर प्रश्‍न यह है कि उसमें स्वार्थ है या नहों । इसका 
एक कारणा क्या यह नहीं हो सकता कि मध्यम श्राँच में भोजन स्वादिष्ट पकता है । 
गुड़ से मारने वाला जहर से मारने वाले की भ्रपेक्षा कहीं अधिक सफल हो सकता 
है । मैं तो केवल इतना जानता हुँ, कि हम या तो साम्यवादी हैं या नहीं हैं। 
हैं तो उसका व्यवहार करें, नहीं हैं तो वकना छोड़ दें ।” इससे सिद्ध होता 


है कि रायसाहव ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कथनी श्रौर करनी में आकाश ओर 
पाताल का श्रन्तर है। 


रायसाहव उस जर्जर सामन्ती व्यवस्था के एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो अपने 
वर्ग की पतनशील श्रवस्था को पहचान कर युगानुरूप नवीन हथकण्डों से काम 
लेते हैं । शोषण करने में वे अपने वग के श्रन्य व्यक्तियों से किसी भी बात में 
कम नहीं हैं परन्तु अन्तर केवल इतना ही है कि ये किसान को ग्रुड से मारना 
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जानते हैं जबकि उनके अन्य भाई बन्द सामन्तशाही के उन्हीं पुराने बर्बर तरीकों | 
से काम लेते हैं। इसलिए रायसाहब जैसे व्यक्ति किसानों के लिए अधिक | 
खतरनाक सिद्ध होते हैं । वे मन्दिर के उस महन्त के समान हैं जो रामनामी | 
चादर ओढ़कर शराब पीता है, वेश्यागमन करता है श्रौर दिन-रात विलास में | 
गर्क रहता है । रायसाहब के पास नवीन युग के भ्रनुरूप राष्ट्रवाद की चादर | 
है । आज देश के शासन में ऐसे ही धूतं व्यक्तियों का बहुमत है, इसी कारण | 


श्राज भारत की जनता पहिले से श्रधिक दुखी है । लूट-खसोट को सांस्कृतिक 
रूप दे देना इस वर्ग की विशेषता है । 


जहाँ तक व्यक्ति रायसाहब का प्रश्‍न है उनमें कुछ गुणा भी हैं । वे क्षत्रिय 
हैं इसलिए जाति के स्वभावानुसार वीर हैं । पठान के बन्दूक तानने पर वे विच 
लित नहीं होते श्रौर मालती की रक्षा करने के लिये सन्नद्ध हो जाते हैं । भ्रपने 
वर्गं के अन्य व्यक्तियों के समान वे विलासी प्रौर कामुक भी नहीं हैं। इस 
रूप में हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं परन्तु जब हम उनका वह रूप देखते 
हैं जिसका सम्बन्ध उनका ग्रामीणा जनता से है तो अ्रनायास हो हमारे मन में उनके 
प्रति घृणा उत्पन्न होने लगती है। उन्हें ्रपने वर्ग का कूँठा दम्भ श्रौर श्रहंकार 
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है यद्यपि उनका ही लड़का रुद्रपाल मालती की बहिन सरोज से शादी कर उनकी 
मान्यताओं एवं दम्भ को समाप्त कर देता है। परिस्थितियों पर विजय पाने 
वाले रायसाहव को ग्रपनी ही संतान से हारना पड़ता है । 

प्रदन १३-गोबर का चरित्र-चित्रण अपने शब्दों में कीजिये । 

उत्तर--विद्रोही स्वभाव का है--गोबर यद्यपि होरी का पुत्र है लेकिन 
यह श्रपने पिता से भिन्न स्वभाव का है। होरी की कमंवादिता एवं भाग्य 
वादिता को गोबर पसंद नहीं करता । वह बचपन से ही अपने पिता को 
खून-पसीने से मेहनत करते देखता है श्रौर उस पर भी उन्हें छोटो से छोटी 
चीजों के श्रभाव से दुःखी होते भी देखता है। उसका हृदय जमीदार, महाजन 
श्रादि के श्रन्याय को देखकर विद्रोह करना चाहता है लेकिन होरी उसे दबाता 
रहता है । वह श्रपने समाज में देखता है कि धन सेही व्यक्ति का सम्मान 
होता है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन है फिर चाहे वह चरित्र-अष्ट ओर 
शोषक क्यों न हो समाज में ग्रादर की दृष्टि से देखा जाता है । यदि किसी 
व्यक्ति के पास धन है तो उसके सारे कुकर्मो पर परदा डाल दिया जाता है । 
उसके गाँव के ब्राह्मण मातादीन ने चमारिन बैठाली है, मि्टरीसिह ने ब्राह्मणी 
को घर में डाल रखा है परन्तु उनसे कोई भी कुछ नहीं कहता । दूसरी तरफ 
जमींदार श्रौर उसके कारिन्दे निरन्तर किसानों को बूटते रहते हैं परन्तु उनका 
कोई वाल-वाँका नहीं कर पाता । होरी तो ऐसी स्थिति को भाग्याधीन मानकर 
सन्तोष कर लेता है परन्तु गोवर इस स्थिति के रहस्य को समझते का प्रयत्न 
करता रहता है। 

वह किसान का बेटा है, खेत में हल चलाकर लगान देता है । उसके साथ 
किसी भी प्रकार की रियायत नहीं की जाती फिर होरी बार बार रायसाहब के 
यहाँ क्यों जाता है । वह स्पष्ट शब्दों में होरी से कहता है-- यह तुम रोज-रोज 
मालिकों की खुशामद करने क्‍यों जाते हो ? बाकी न चुके तो प्यादा आकर 
गालियाँ सुनाता है, बेगार देनी ही पड़ती है, नजर नजराना सभी तो हमसे 
भराया जाता है । फिर किसी को क्यों सलामी करो ?” 


गोबर का यह हढ़ विशवास है कि--यहाँ जिसके हाथ. लाठी है, वह 








गरीबों को कुचल कर बड़ा श्रादमी बन जाता है।” इसलिए गोवर किसी का 
भी अन्याय बर्दाइत करने को सहमत नहीं होता, चाहे वह गाँव में रह्‌ कर 
खेती करे, चाहे शहर में मजदूरी । वह हर जगह श्रत्याय के खिलाफ श्रावाज 
उठाता रहता है । वह कर्मकाण्ड और भाग्यवाद पर विश्वास नहीं करता । 
उसके अनुसार भगवान ने सबको बराबर बनाया है। यह भेद-भाव इन्हीं 
अ्रत्याचारियों का आविष्कार है। समाज के ठेकेदारों ने श्रपने स्वार्थो की पूर्ति 
के लिए ऊंच नीच और भाग्यवाद के ये सड़े-गले नियम बनां रखे हैं। वह्‌ 
रायसाहब जैसे जमींदारों की श्रसलियत को जानता है। होरी जब रायसाहब 
के दुखों का उल्लेख करता है तो गोबर उनकी श्रसलियत का पर्दाफाश कर 
देता है । उसका कहना है कि श्रगर रायसाहव को हजारों चिन्तायें सताती 
हैं—“तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते। हम श्रपने खेत, बैल 
ल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला ? यह सब धूतंता है 
मोटमरदी । जिसे दुःख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महला # नहु 
ता, हलवा-पुरी नहीं खाता और न नाच-रंग में लिप्त रहता है । मजे से 
राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी है । तथा “हम लोग दाचे-दान को 
मुहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं हैं, चोटी का पसीना ऐड़ी तक आता 
है, तब भो ग्रुजर नहीं होती । उन्हें क्या, मजे से गद्दी मसनद लगाये बैठे हैं, 
सँकड़ों नोकर-चाकर हैं, हजारों श्रादमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते 
हों, पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर ग्रादमी श्रौर करता 
क्या है!” ५ 
जागरुक है--गोबर जानता है कि रायसाहब जैसे व्यक्ति होरी श्रौर 
गोवर जैसे किसानों की कमाई पर ही भजन-पूजन करते हैं, दान-धर्मं करते 
ग्रौर ऐसा उन्हें इसलिए करना पड़ता है कि--“यह पाप का धन पचे कसे ? 
इसलिये दान-धर्म करना पड़ता है, भगवान का भजन भी इसीलिए होता है। 
भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें । हमें कोई दोनों जून 
खाने को दे दे तो हम ग्राठों पहर भगवान का जाप ही करते रहें । एक दिन खेत 
में ऊल गोड़ना पड़े, तो सारी भक्ति भूल जायें ।” गोबर ने ये सब बातें किसी 
व्याख्यात को सुन, पाठशाला में पढ़ या किसी साम्यवादी दर्शन का भ्रध्ययन 


कर नहीं सीखी हैं | यह अन्याय का ज्ञान उसे जीवन की पाठशाला से प्राप्त 
हुआ है । इसीलिए उसकी उक्ति में इतनी सच्चाई और बल है । जिस बात को 
डाक्टर मेहता श्रालोचकों की भाषा में कहते हैं उसी को गोबर एक सीधे-सादे 
ब्यक्ति की सादी भाषा में कह देता है। निष्कर्ष दोनों के एक ही हैं । 

गोबर की उपरोक्त बातें यह सिद्ध कर देती हैं कि गोबर की पीढ़ी वाला 
किसान श्रत्याचारियों की वास्तविकता को समझने लगा था और उसका विरोध 
भी करना चाहता था परन्तु उसे यह नहीं मालूम था कि विरोध कैसे करे । 
इसके लिए प्रेमचन्द चाहते थे कि मेहता जैसे बुद्धिजीवी श्रागे श्रायें और इम 
पीढ़ी का नेतृत्व कर उसे श्रत्याचारों से मुक्ति दिलायें । 

रूढ़वादिता से विवश है--गोवर गांव के साहूकारों की श्रसलियत को 
भी जानता है । ये लोग भी तरह-तरह के कुकर्म करते हैं, किसानों की कमाई पर 
गुलछरे उड़ाते हैं । गोबर यह सब देखता है परन्तु वह श्रभी बालक है । उसकी 
समक में नहीं श्राता कि इस श्रन्याय का प्रतिकार वैसे करे । होरी की चापलूसी 
करने की ग्रादत को वह पसन्द नहीं करता । दिनरात खेती में -खटने पर भी 
वह देखता है कि उसे भर पेट भोजन नहीं मिल पाता । गाँव में रहते हुए जो 
चात गोबर की समक में पूरी तरह नही श्राती वह नगर में जाकर उसकी 


` समभ में आ जाती है | नगर में जाकर उसने--“राजन॑तिक जलसों के पीछे खड़े 


होकर भाषण सुने हैं श्रौर उनसे श्रद्ग-श्रङ्ग में बिधा है। उसने सुना है और 
समभा है कि अपना भाग्य खुद बनाना होगा, अपनी बुद्धि और साहस से इम 
ग्राफतों पर विजय पाना होगा ।” परन्तु जब वह नगर से गाँव लौटकर श्राता 
है तो होरी श्रादि की स्थिति को देखकर हताश हो जाता है। वह जानता है 
कि होरी की रूढ़िवादी मान्यताश्रों को तोड़ने की शक्ति उसमें नहीं है । इसलिए 
वह चुपचाप नगर लौट जाता है । 

गोवर के इस मानसिक विकास को प्रेमचन्द ते वड़े कलात्मक ढङ्ग से 
दिखाया है। 

प्रेम भावनाओं से पूर्ण है-गोबर श्रभी किशोर है। प्रेम या प्रणय की 
भावना से अछूता है। भाभियाँ उससे ठिठोली करती हैं । परस्तु-- उत्तकी दृष्टि 
में भ्रभी उसके यौवत में केवल फूल लगे थे जब तक फल न लग जायें उस पर 
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ढेले फेंकना व्यर्थ की बात थी । और किसी ओर से प्रोत्साहन न पाकर उसका 
कोमार्य उसके गले से चिपटा हुआ था।” ऐसे अवसर पर कुनिया से उसकी 
जान पहचान होती है श्रौर-“झुनिया का वंचित मन जिसे भाभियों के व्यंग्य 
और हास-विलास ने श्रौर भी लोलुप वना दिया था, उसके कौमार्य पर ही 
ललचा उठा और उस कुमार में भी पत्ता खड़कते ही किसी सोए हुए शिकारी 
जानवर की तरह यौवन जाग उठा!” श्रौर इस घटना ने गोबर के जीवन 
प्रवाह को बदल दिया । 

गोबर अल्हड़ है--दुनियादारी तथा प्रेम की पेचीदगियों से श्रनभिज्ञ । 
इसीलिए विना सोचे समझे झुनिया के श्राकर्षण में फंस जाता है। उस पर 
जान च्यौछावर करने को उद्यत हो उठता है। एक विचित्र भय-मिश्चित. आनन्द 
से उसका रोम-रोम पुलकित हो उठता है। फिर सोचता है कि भुमिया को 
श्रपना लेने पर सारा गाँव दुश्मन हो उठेगा, ब्रिरादरी झट पैदा करेगी, 
भ्रम्मा डाटेंगी । ऐसा होने पर वह गाँव छोड़ देगा। फिर सोचता है कि गाँव 
क्यों छोड़ ? मातादीन चमारिन रखे हुए है, “मिग्ररोसिह ने ब्राह्मणी घर में 
डाल रखी है । फिर भी समाज में इन लोगों का सम्मान होता है। इस 
विचार मन्थन के उपरान्त उसकी समझ में यह सत्य श्रा जाता है कि समाज में 
घनवालों का ही सम्मान होता है। इसलिए वह्‌ धन कमायेगा श्रौर भुनिया 
के साथ बढ़ता हुआ उसका प्रणय-व्यापार श्रन्त में उसे शहर भाग कर धन 
कमाने के लिए बाध्य कर देता है । वह झुनिया को छोड़कर भागता है । इसका 
उसे दुख है परन्तु यह कहकर मन को समझा लेता है कि--“भुनिया उसे 
दगाबाज समझती है, तो समझे । वह तो अब तभी घर श्रावेगा, जब वह पैसे 
के बल से सारे गाँव का मुह बन्द कर सके और दादा, भ्रम्मा उसे कुल-कलंक 
न समझ कर कुल का तिलक समझें |” 

धनी बनने का ्राकांक्षी है--समाज की परिस्थितियों का श्रध्ययन करने 
के पश्चात्‌ वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि धनी व्यक्ति ही समाज में प्रतिष्ठा 
एवं यश “प्राप्त करता है। समाज में श्रम, सद्चरित श्रादि का धन के समक्ष 
कुछ महत्त्व नहीं है । धना-भाव से ग्रस्त अपने बाप को देखकर वह भी पैसा 
कमाने को श्रोर प्रवृत होता है। वह रुपया कमाना चाहता है और इसके लिये 








वह उन हथकंडों को अ्रपनाने से भी नहीं चूकता जो उसके गाँव के महाजन 
श्रादि श्रपनाते रहे हैं । वह खोमचा लगाकर पैसे पैदा करता है श्रौर जो रुपया 
बचता है उसे सूद पर उठा देता है । दातादीन श्रादि की सूदखोरी का तो विरोध 
करता है श्रौर कहता है कि बैंक की व्याज की दर से ही सूद देना परन्तु स्वयं 
ग्रल्लादीन को एक श्राना रुपया सूद पर रुपए उधार दे देता है। ऐसा करते 
समय वह इस कार्य को श्रत्याचार नहीं समझता । सूदखोरों की भाँति वह शहर 
में भाकर पक्का स्वाथी बन जाता है। मिर्जा खुर्शेद, जिन्होंने उसे नौकरी दी, 
रहने को कोठरी दी, जब उससे पाँच रुपए उधार माँगते हैं तो गोबर रुपए न 
होने की बात कह कर उन्हें साफ टाल देता है परन्तु क्षण भर बाद ही अ्ल्ला- 
दीन को रुपए उधार दे देता है क्योंकि वह जानता है कि मिर्जा रुपए नहीं 
लौटायेंगे । ऐसे समय वह मिर्जा के सम्पूणं श्रहसानों को भुला देता है । 

गोवर के इस रूप को देखकर दुख और क्रोध होता है कि सूदखोरो, 
धूर्तता श्रौर श्रत्याचारों का विरोध करने वाला गोबर स्वयं इन्हीं कार्यो में 
लिप्त हो जाता है । भ्रन्य कोई श्रधकचरा उपच्यासकार सम्भवतः गोबर को 
इन बुराइयों से मुक्त दिखाता परन्तु गोबर तो प्रेमचन्द जैसे कलाकार की सृष्टि 
है । प्रेमचन्द ने गोबर का निर्माण किसी श्रादशंवाद को सामने रख कर नहीं 
किया था। वे तो समाज के उस गठन का सच्चा रूप दिखाना चाहते थे जिसमें 
धन की महत्ता सर्वोपरि मानी जाती है श्रौर व्यक्ति मजबूर होकर धन प्राप्त 
करने के लिये उचित-अनुचित हथकन्डे भ्रपनाने लगता है । उसे धन प्राप्त करने का 
श्रौर कोई तरीका ही नहीं मालूम । श्राखिर वह करे तो करे क्या । गोबर भ्रपढ़ 
किसान है । उसका किसी भी राजनीतिक श्रथवा ग्राथिक सिद्धान्त से परिचय 
नहीं हैं । इसलिये वह उन्हीं उपायों से धन प्राप्त करना चाहता है जिनके द्वारा 
दूसरों को करते हुए देखता श्राया है। यदि वह शिक्षित होता, राजनीति 


से परिचय होता तो सम्भवतः इस विषमता का ही समूल नाश कर समता 
प्राप्त करने का मार्ग भ्रपनाता। ८ 


गोबर किसानों की उस उगती हुई पीढ़ी का प्रतीक है जो धीरे-धीरे 
प्राचीन रूढ़ियों के जाल से निकलने का प्रयत्न कर रही है। उसे भाग्यवाद 
का नाम लेकर नहीं बहलाया जा सकता । होरी की पीढ़ी बीत चुकी हैं। 
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उसके मरने के बाद गोवर मानों अपने पिता के हत्यारों के लिए चुनौती बन 
कर जीवित रहता है । गोबर ने केवल यह काम किया है कि श्रत्याचारों को 
समक ले । गोबर के श्रागे वाली पीढ़ी यह जानने के प्रयत्न में है कि इस 
शोषण का समूल नाश कँसे किया जाये | और जब उसे इस “कैसे” का उत्तर 
मिल जायेगा, उसी दिन शोषण का अन्त हो जायेगा और किसात-मजदूरों का 
जीवन सुखमय बन सकेगा । | 

गोबर निर्भीक है--गोवर का चरित्र निर्भीक युवक के रूप में अंकित किया 
गया है। शहर में रहकर उसने जीवन के विभिन्न श्रनुभव प्राप्त किए है और 
ग्रामीण समाज में होश्रा समभे जाने वाले रायसाहब को उसने नजदीक से देखा 
है इसलिए उनसे श्रातड्कित नहीं होता । फिर रायसाहब के कारकुनों की वह 
क्यों चिन्ता करने लगा । इसलिए होरी को सताने के लिए कारकुन नोखेराम 
जब होरी से दुबारा लगान वसूल करने की बात कहते हैं तो गोबर उनसे भिड़ 
जाता है श्रौर कहता है कि वह गाँव वालों की गवाही दिलवा कर यह सावित 
कर देगा कि नोखेराम विना रसीद दिए लगान बसूली करते हैं। साथ ही वह 
धमकी देता है कि रायसाहव से रत्ती-रत्ती हाल कहकर नोखेराम की पोल खोल 
देगा । नोखेराम सहम जाते हैं और होरी की जान बच जाती है। 

प्रेमचन्द गोबर की इस हढ़ता में सत्य का बल प्रधान दिखाते हुए कहते 
हैं--“उसकी वाणी में सत्य का बल था । डरपोक प्राणियों में सत्य भी गंगा 
हो जाता है | वही सीमेण्ट जो ईट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर 
चढ़ा दिया जाय तो मिट्टी हो जायगा । गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस 
ग्रनीति के बख्तर को वेध डाला, जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुबल ` 
आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी।” गोवर की पीढ़ी ने श्रपती इसी 
निर्भीकता से रायसाहब जैसे जमींदारों श्रौर नोखेराम जैसे कारकुनों के श्रत्या- 
चारों से तो मुक्ति प्राप्त कर ली है परन्तु वह अभी तक साहूकारों से श्रपना 
. गला नहीं छुड़ा सकी है । साहुकार अब भी किसानों को उसी भाँति चूस रहे 
हैं जैसे कि पहले चूसा करते थे | भारतीय किसानों को पुणा मुक्ति तब प्राप्त होगी 
जब वह सरकारी कमंचारियों के श्रत्याचारों तथा साहकारों द्वारा किए जाने: 
वाले शोषण से अपने को मुक्त कर लेगा । संक्षेप में गोबर किसानों की उस 
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पीढ़ी का प्रतीक है जो श्रन्याय का प्रतिरोध करती हुई उज्ज्वल भविष्य 
की ओर भ्रग्रसर हो रही है । 
प्रशन १४--प्रेमचन्द ने ग्रामीणा महाजनों का गोदान में बड़ा सजीव 
चित्रण किया है। इस कथन की पुष्ट कीजिये । 

उत्तर--गोदान' में ग्रामीण महाजनों का एक पूरा दल है। भिग्रुरीसिह, 
मंगरूशाह, दुलारी सहु्राइन, लाला पटेशत्ररी, दातादीन ग्रादि सभी महाजन 
हैं । इकन्नी सूद पर रुपया उठाते . हैं और किसानों के भ्रपढ़ होने के कारण 
उनसे मनमाना वसूल करते हैं । दातादीन होरी को ३०) उधार देकर उससे 
२००) वसूल करना चाहते हैं। झिग्रुरीसिंह की निगाह होरी की नई गाय पर 
है, इसलिए उसे हथियाना चाहते हैं दातादीन होरी से साझेदारी कर उसे 
गुलाम वनाकर रखना चाहते. हैं । मंगरूशाह होरी पर डिग्नी कराकर उसकी 
ऊख नीलाम करवा लेते हैं। कारकुन नोखेराम होरी से दुबारा लगान वसूल 
करना चाहते हैं। भ्रकेला होरी इन दुष्टों के चंगुल से कभी भी मुक्ति नहीं 
पा पाता । 

ये सब लोग एक ही वर्ग के व्यक्ति हैं-धन बटोरने वाले। इसलिए 


किसानों के शाइवत शत्रु हैं । इन सब का लक्ष्य एक होते हुए भी प्रत्येक का 
भ्रपना पृथक व्यक्तित्व है । दातादीन ब्राह्मण हैं--ब्याह शादी कराने वाले, 
साहुकारी से रुपए जुटाने वाले । उन्हें श्रपने ब्राह्मणत््त का गर्व है । उन्ही का 
लड़का मातादीन सिलिया चमारिन को रखे हुए है श्रौर इस बात को सारा 
गाँव जानता है । पर मातादीन--“'तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बांचता था, 
कथा-भागवत कहता था, धमं-संस्कार कराता था । उसकी प्रतिष्टा में जरा भी 
कमी न थी। वह नित्य स्नान-पूजा करके अपने पापों का प्रायद्चित कर लेता 
था ।” इसीलिए वाह्याडम्वरों को ही घर्म की संज्ञा देने वाला समाज उससे 
कुछ भी नहीं कहता । भिग्रुरीसिंह के दो स्त्रियां थीं । उस पर उन्होंने एक 
ब्राह्मणी ग्रौर रख छोड़ी थी । सारा गांव जानता था कि उनकी खित्रियों का 
चरित्र क॑सा है । लाला पटेश्‍वरी पटवारी थे । वह गाँव में पुण्यात्मा मशहूर थे । 
“पूणंमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते 
खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई वेगार में करवाते थे और श्रसामियों को एक 
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दूसरे से लड़ा कर रकमें मारते थे। सारा गाँव उनसे कापता था। गरीबों को 
दस दस, पाँच-पाँच कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की सम्पत्ति बना ली थी । 

पण्डित नोखेराम कारकुन बड़े कुलीन ब्राह्माणा थे। प्रातःकाल पुजा पर 
बैठ जाते थे श्रौर दस बजे तक बैठे राम-नाम लिखा करते थे, मगर भगवान 
के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस श्रवरोध से विकृत होकर उनके 
मन, वचन, श्रौर कमं सभी को विषाक्त कर देती थी ।” इन्हीं नोखेराम ने भोला 
और उसकी नई स्री नोहरी को भ्रपने यहाँ शरणा दे रखी थी और सारा गाँव 
जानता था कि नोहरी नोखेराम की रखैल वनकर रह रही है । दूसरी सहुयाइन 
भी अपनी जवानी में काफी रंगीली रह चुकी है । 

ग्रामीण समाज के उपरोक्त सभी सच्चरित्र सज्जन होरी से इस कारण 
नाराज हो उठे हैं कि उसमें झुनिया को अपने घर में आ्राश्रय देकर जघन्य पाप 
किया है क्योंकि ऐसा करने से उन्हें सारे गाँव के भ्रष्ट हो जाने का डर है जब 
कि इन सभी के नौजवान छोकरे सोना पर डोरे डालने के लिए: होरी के घर 
के चछर काटा करते हैं । झुनिया वाले पाप का शमन करने के लिए ये पंच 
लोग होरी पर एक स्वर से बिरादरी क। दण्ड लगा देते हैं जिससे होरी की 
कमर टूट जाती है । ऐसे जघन्य चरित्र वाले प्राणी ही हमारे धर्म और नैति 
कता के ठेकेदार बने बेठे हैं। सब लोग मिलकर धनिया को इसके लिए छेडत 
हैं ग्रौर धनिया सभी को करारी फटकार बताती है । वह दातादीन से स्पष्ट 
शब्दों में कह देती है--“वही काम बड़े-बड़ें करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं 
बोलता, उन्हें कलङ्क ही नही लगता । वही काम छोटे ्रादमी करते हैं, तो 
उनकी मरजाद बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े श्रादमियों को श्रपनी 


नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो श्रपनी नाक इतनी प्यारी 
नही है \ जग 


ये लोग गाँव के पंच हैं, मुखिया हैं, धमं के ठेकेदार हैं, किसानों को हर 
प्रकार से चूसने वाले हैं क्योंकि उनके पास पैसा है । ये लोग स्वयं हर प्रकार 
के कुकमं करते हैं परन्तु साधारण किसान हारा धमं का कार्य होते हुए भी 


सहन नहीं कर सकते । जमीदार, थानेदार ग्रादि सभी इनके सहायक हैं फिर 
इन्हें डर किसका । 





इनमें दो ब्राह्मण हैं-नोखेराम श्रौर दातादीन। दोनो ही परले सिरे के 
धूर्त और कुकर्मी हैं, फिर भी सच्चे ब्राह्मण बने रहने का दम्भ करते हैं । तीसरे 
ब्राह्मण नगर के श्रौंकारताथ हैं जो मद्य माँस से परहेज करते हैं परन्तु मालती 
के हाथ की शराव श्रमृत समझ कर पी जाते हैं। चौथे ब्राह्मण वे पण्डित हैं 
जिनके यहाँ झुनिया दूध देने जाया करती थी श्रौर जिन्होंने एक दिन श्रपनी 
पत्नी की श्रनुपस्थिति में झुनिया के साथ बलात्कार करना चाहा था । जब 
झुनिया ने उन्हें डाँटा तो लगे उसके हाथ जोड़ने और पैरों पड़ने और उससे 
रूप का दान माँगने । ऐसे दान माँगने वाले ब्राह्मण समाज के भ्रभिशाप होते 
हैं । तनिक उनके रूप का दान मांगने का ढंग देखिए । कुनिया से बोले-- 
“एक प्रेमी का मन रख दोगी, तो तुम्हारा क्या बिगड़ जायगा झूना रानी ! 
कभी-कभी गरीबों पर दया किया करो, नहीं भगवान पूछेंगे, मैंने तुम्हें इतना 
रूप-धन दिया था, तुमने उसंसे एक ब्राह्मणा का उपकार भी नहीं किया, तो 
बया जबाब दोगी ? बोलो मैं विप्र हूँ, रुपये पसे का दान तो रोज ही पाता हूँ, 
आज रूप का दान दो ।” 

ऐसे ब्राह्मण हमारे धर्म और समाज के ठेकेदार समभे जाते हैं। यदि 
प्रेमचन्द ने इनके वास्तबिक चरित्र को उघाड़ कर रख दिया तो क्या बुराई 
की ? फिर प्रेमचन्द को ब्राह्मणों का द्वेषी क्यों कहा जाता है ? सत्य का उद्‌- 
घाटन करना तो द्वेष नहीं कहलाता । प्रेमचन्द ने समाज के ऐसे धूर्तो की खूब 
कलई खोली है जो समाज का शोषण करते हैं, दुराचारी तथा कायर होते हैं 
फिर चाहे वे ब्राह्मण हों या इतर जाति वाले। 'गोदान' में ऐसे चरित्रों का 
सुन्दर उद्घाटन हुभ्रा है। ऐसे चरित्र छोटे होते हुए भी काफी सशक्त ग्रौर 
प्रभावशाली हैं । 

प्रश्‍न १५-सिद्ध कीजिए कि धनिया का चरित्र “ग्रन्याय के विरुद्ध 
पाठक और लेखक की भावनाग्रों को व्यक्त करने का एक माध्यम है ।” 

उत्तर--धनिया का चरित्र होरी से भिन्न है। होरी भ्रन्याय को सिर 
भुकाकर स्त्रीकार कर लेता है परन्तु धनिया श्रन्याय की श्राशङ्का मात्र से ही 
कमर कस कर उसका विरोध करने को तत्पर हो जाती है । वह होरी की पत्नी ` 
है । उसने होरी के साथ संघष झेले हैं और इन जीवनःव्यापी संघर्षों ने उसे 
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्रसमय में ही बुढ़िया बना दिया है । उसकी अवस्था छत्तीस वर्ष की है । “पर 
सारे बाल पक गये थे, चेहरे पर भुरियाँ पड़ गई थीं, सारी देह ढल गई थी, 
सुन्दर गेंहुआँ रंग साँबला हो गया श्रौर आँखों से कम सूभने लगा ।'"""“""' इस 
चिरस्थायी जीर्णावस्था ने उसके श्रात्ससम्मान को उदासीनता काख्प दे 
दिया था ।” 

धनिया भारतीय नारी के समान दुख श्रौर विपदा में सदैव अपने पति की 
संगिनी रही है। उसे होरी के सीघेपन पर क्रोध श्राता है श्रौर उसे समय- 
भ्रसमय फटकार भी देती है । परन्तु उसमें एक कमी है । वह व्यवहार-कुशल 
नहीं है । इसी कारणा उसकी श्रोरों से प्रायः खटक जाती है । डा० रामविलास 
शर्मा के शब्दों में वह--'ऊपर से कठोर है लेकिन हृदय. बहुत कोमल है। 
प्रेमचन्द के नारी-पात्रों में वह भ्रन्यतम है । उसके बरावर ने श्रौर कोई परिश्रम 
करने वाली है, न न और किसी पर सरस्वती की ऐसी कृपा है।” धनिया गाँव 
भर में ग्रपने लड़ाकू स्वभाव के लिये प्रसिद्ध है इसीलिये गाँव के साहूकार उसका 
सामना करने से कतराते रहते हैं । परन्तु ऐसी लड़ाका धनिया हृदय की श्रत्यन्त 


कोमल है । दीन और दुखी उसी के यहाँ आश्रय पाते हैं। जब भुनिया पाँच 


महीने का गर्भ लिये उसके यहाँ श्रा जाती है तो पहले धनिया खूब बिगड़ती है 
आर होरो से साफ कह देती है-- 

“मैं तुम से कहे देती हूँ, मैं श्रपने घर में न रखे गी ।'""*""' मेरे घर में ऐसी 
छत्तीसियों के लिये जगह नहीं है और श्रगर तुम बीच में बोले, तो फिर या तो 
लुम्हीं रहोगे, या मैं ही रहूँगी ।” इस पर होरी जब यह कहता है कि वह भुनिया 
को झौंटा पकड़ कर घर से बाहर निकाल देगा तो धनिया का मातृत्व जाग्रत 
हो उठता है श्रीर वह सहसा होरी के गले में हाथ डाल कर प्रार्थना करती 
है--- देखो तुम्हें मेरी सौंह, उस पर हाथ न उठाना । वह तो श्राप ही रो रही 
है । भाग की खोटी न होती तो यह दिन ही क्यों श्राता ?” प्रेमचन्द के शब्दों 
में---/धनिया का यह मातृ-स्तेह उस श्रन्धेरे में भी जैसे दीपक के समान उसकी 
चिन्ता जर्जर श्राकृति को शोभा प्रदान करने लगा ।'-"---- होरी को इस बीत- 
यौवना में भी वही कोमल-हृदय बालिका नजर आई, जिसने पच्चीस साल पहले 
उसके जीवन में प्रवेश किया था । उस ्रालिगन में कितना ग्राह वात्सल्य था, 


| 
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जो सारे कलंक, सारी वाधाओं और सारी मुलबद्ध परम्परां को अ्रपने श्रन्दर 
समेटे लेता था ।” 

घर आकर पति-पत्नी ने कुतिया को सान्त्वना दी । इससे पूर्वं धनिया ने 
उसे खूब गालियां सुनाई थीं श्रौर अव झुनिया ने धनिया के मुह से ग्राइवा- 
सन श्रौर क्षमा के शब्द सुने तो वह धनिया के पैरों से लिपट गई श्रौर--“बही 
साध्वी जिसने होरी के सिवा किसी पुरुष को ग्राँख भर कर देखा भी न था, 
इस पापि को गले लगाये उसके आँसू पोंछ रही थी, और उसके त्रस्त हृदय 
को अअप्रने कोमल शब्दों से शांत कर रही थी, जैसे कोई चिड़िया श्रपने बच्चे को 
परों में छिपाये बँठी हो ।” 

धनिया की यही मातृत्व भावना बराबर भुनिया की रक्षा करती रहती है । 
झुनिया को लेकर सारे गाँव में ऊधम उठ खड़ा होता है। सभी उसे टोक्ते 
हैं कि उसने झुनिया को शरण क्यों दे रखी है। उसे निकाल बाहर कर । 
मगर धनिया सबसे टवकर लेती है श्र मुह-तोड़ उत्तर देती है। दातादीन 
उसे टोकते हैं । कहते हैं “तुम्हें इस दुष्टा को घर में नहीं रखना चाहिये था” 
आदि । धनिया तुरन्त तमक कर उत्तर देती है--“हमको कुल परतिसठा इतनी 
प्यारी नहीं है महाराज, कि उसके पीछे एक जीव की हत्या कर डालते । 
व्याहता न सही; पर उसकी बाँह तो पकर्ड 
निकाल देती ।” 

झुनिया के प्रसंग को लेकर उसके ऊपर आफत श्रा जाती है। होरी का 
हुक्का-पानी बन्द होता है और फिर उस पर जुर्माना किया जाता है। होरी 
सिर भुकाकर समाज श्रौर पंचों के इस श्रन्याय को स्वीकार कर लेता है परन्तु 
धनिया प्रतिरोध करती हुई कहती है--“पंचों, गरीव को सताकर सुख न 
पाश्रोगे । इतना समझ लेना । हम तो मिट जायंगे, कौन जाने, इस गाँव में रहें 
या न रहें, लेकिन मेरा सराप तुमको जरूर से जरूर लगेगा । मुझसे इतना 
बड़ा जरीमाना इसलिये लिया जा रहा है, कि मैंने अपनी बहू को क्यों भ्रपने 
घर में रखा । क्यों उसको घर से निकाल कर सड़क की भिखारिन नहीं बना 
दिया । यही न्याय हैं, एं ?” 
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। है मेरे वेट ने ही । किस मुह से 
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झुनिया तो उसके बेटे की बहू श्रौर उसके नाती की माँ थी परन्तु सिलिया | 
से उसका क्या नाता था ? परन्तु धनिया का मातृत्व अपने और पराये सभी को | 
अपनी सुखद छाया में आश्रय देने को तत्पर रहता है । जब सिलिया मातादीन, | 
तथा स्वयं श्रपने माँ-वाप श्रादि से ठुकराई जाकर निराश्रित होकर भटकने को 
होती है तो धनिया करुणा से ग्राद्र होकर उससे कहती है--- जगह की कौन | 
कमी है बेटी ! तू चल मेरे घर रह ।” होरी के यह कहने पर कि कहीं पंडित _ 
दातादीन न बिगड़ें, वह तुरन्त जबाब देती है--“बिगड़ेंगे, तो एक रोटी बेसी | 
खा लेंगे और कया करेंगे । कोई उनकी दर्ब॑ल हूँ । उसक्री इज्जत ली, बिरादरी 
से निकलवाया, भ्रव कहते हैं मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं। श्रादमी है कि 
कसाई'''।!” इसी प्रकार भोला जब झुनिया को अपने घर लिवा ले जाने के 
लिये ग्राता है तो धनिया उसे भी फटकार देती है। वह श्रन्याय को किसी भी 
रूप में सहन करने को प्रस्तुत नहीं । 

जब होरी हीरा के घर को तलाशी. बचाने के लिये तीस -रपथे उधार लेकर 
दरोगा को रिश्वत देने जाता है तो घनिया किसी की भी परुव।ह न कर उससे 
कर रुपये छीन लेती है और उसे फटकारती हुई कहती है--“घर के प्रानी 
रात-दिन मरें, दाने-दाने को तरसे, लत्ता भी पहनने को मयस्सर न हो ओर 
अंजुरी भर रुपये लेकर चला है इज्जत वचाने। ऐसी बड़ी है तेरी इज्जत। 
दारोगा के बोलने पर वह उसे भी डाट बताती है-“देख लिया तुम्हारा च्याय 
श्रोर तुम्हारी श्रक्ल की दौड़ । गरीबों का गला काटना दूसरी बात है, दूध का ' 
दूध और पानी का पानी करना दूसरी वात ।” इसके बाद वह गांव के साहूः 
कारों को श्राड़े हाथ लेती है--“ये हमारे गाँव के मुखिया हैं, गरीबों का खून 
चूसने वाले । सूद, व्याज, ड्योढ़ी सवाई, नजर नजराना, घुस-घास, जैसे भी 
हो गरीबों को लूटो । उस पर सुराज चाहिए । जेल जाने से सुराज न मिलेगा। 
सुराज मिलेगा धरम से, न्याय से ।” 

बुरे दिन आने पर धनिया और होरी मातादीन के यहाँ काम करने लगते 
हैं । परन्तु धनिना के तेज में तनिक भी कमी नहीं राती । एक दिन दातादीन 
उसे हाँफती हुई देखकर डाँटते हैं---“अगर यही हाल है तो भीख भी माँगोगी ।' 
परन्तु धनिया तुरन्त उत्तर देती है--भीख माँगो तुम, जो भिखमंगों की जाते 
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हो । हम तो मज़ूर ठहरे, जहाँ काम करेंगे, वहीं चार पैसे पायेंगे ।” ऐसा उत्तर 
ऐसी विषम परिस्थिति में धनिया जैसी तेजस्विनी एवं हढ़ चरित्र वाली नारी 
ही दे सकती थी । 

धनिया सत्यवादिनी नारी है। झूठ श्रौर दम्भ से उसे घृणा है। थोथी 
मर्यादा को वह निस्सार समझती है । मानवता उसको हृष्टि में सबसे बड़ा ग्ण 
है । उसका सम्पूर्ण चरित्र सत्य और यथार्थ की श्राधार शिला पर गढ़ा गया 
है । वह सत्य श्र करुणा की मूर्ति है। वह होरी के समान छल-फरेव से काम 
नहीं लेती, किसी की चापलूसी नहीं करती, दूसरों के थोथे दम्भ को सहन नहीं 
करती श्रौर कभी झूठ नहीं बोलती । दुखी के लिये उसका घर सदैव खुला 
रहता है । 

धनिया के जीवन में निरन्तर संघष श्राते रहते हैं। व्याह के बाद जवानी 
उसकी देवरों के पालनेःपोसने में निकल गई, बाद में होरी जैसे बुद्ध, पति और 
भरे सन्तानों वाले घर की चिन्ता में उसका शरीर घुल गया । एक के बोद 
एक संकट थ्राए परन्तु इस वीर एवं कमंठ नारी को भुका न पाए। उसने 
प्राणापण से दूसरों की सहायता की लेकिन सवने उसे सताने श्रौर बर्बाद करने 
में कसर न छोड़ी । यहाँ तक भुनिया भी उसे उल्टी सीधी सुनाकर गोबर के 
साथ लखनऊ चली गई। झुनिया के इस व्यवहार से उसे श्रवश्य मर्मान्तक 
वेदना हुई । उसका माता का हृदय गोवर के बच्चे के लिए बिलख कर रह 
गया है । 

धनिया अपनी निर्भकतां और स्पष्टवादिता के ही कारण स्वाभिमानिनी 
नारी है । उसके सामने पुत्री सोना के विवाह की समस्या है। होरी कर्ज से 
गले तक डूबा हुभ्रा है । गांव के लगभग सभी महाजनों का वह कर्जदार है। 
श्रौर कर्जे किस मुंह से और किस बूते पर मांगे ? इसलिए धनिया पति से 
रौर कर्जे न लेने का श्राग्रह करती है । सोना की चतुरता से उसके समधी गौरी 
महतो होरी को लिख भेजते हैं--“तुम दान दहेज की कोई फिकर मत 
करना, हम तुमको सौगन्ध देते हैं ।” यह सुनकर धनिया का स्वाभिमान जाग्रत 
हो उठता है । उसने श्रपनी बात सदव ऊँची रखी है, कन्या के विवाह में कैसे 
नीची हो जाने दे । उसे श्रपनी 'मरजाद' की रक्षा करनी ही पड़ेगी। लेकिन 
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हमें भी तो अपने मरजाद का निवाह करना है। संसार क्या कहेगा। रुपया 
हाथ का मैल हैं । उसके लिये कुल-मरजाद नहीं छोड़ा जाता। जो कुछ हमसे 
हो सकेगा देंगे ग्रौर गौरी महतो को लेना पड़ेगा ।” और इस 'कुल-मरजाद' को 
निभाने के लिये उसे नोहरी जैसी कुलटा स्त्री का श्रहसान लेना पड़ता है। 
'कुल-मरजाद' की यह भावना धनिया में भी होरी के ही समान है परन्तु दोनों 
के प्रकार में श्रन्तर है। होरी सबसे दव कर इसे निभाना चाहता है परन्तु 
धनिया इसके प्रति तभी जागरूक होती है जव कोई उसे निर्धन समझ कर उस 
पर दया दिखाना चाह रहा हो । समधी के इस गर्व को वह कंसे सहन कर ले, 
भले ही उसे इसके कारणा मुसीबत उठानी पड़े । 

धनिया होरी की जीवन संगिनी है । पतिव्रता है-“कभी किसी ने उसे 
किसी श्रोर ताकते नहीं देखा । पटेशवरी ने एक बार कुछ छेड-छाड़ की थी। 
उसका ऐसा मुह तोड़ जबाब दिया कि आज तक नहीं भूले ।” वह होरी के 
साथ कन्वे से कन्धा भिड़ाकर संघर्षो से जूझती हुई जीवन के पच्चीस साल ग्रुजार 
आई है | परन्तु जब होरी हीरा के प्रसंग को लेकर सारे गाँव के सामने धनिया 
को मारता है तो धनिया इसे सहन नहीं कर पाती । बह उसी दिन से पति से 
बोलना छोड़ देती है ) परन्तु कुछ समय वाद जब होरी बीमार पड़ता है तो 
धनिया अपने सारे मान-श्रपमान को भूलकर प्राणापणा से पति की सेवा में जुट 


,जाती है--“'पति जब मर रहा है तो उससे कैसा बैर । ऐसी दशा में तो बौरियों 


से भी बर नहीं रहता, वह तो अपना पति है। लाख बुरा हो, पर उसी के 
साथ जीवन के पच्चीस साल कटे हैं। सुख लिया है तो उसी के साथ, दुख भोगा 
है तो उसी के साथ । अ्रब तो चाहे भ्रच्छा हो या बुरा, भ्रपना है!” 

ऐसी धनिया सेवा और त्याग की देवी है। जबान की तेज पर मोम जैसा 
हृदय । पैसे-पैसे के पीछे प्राण देने वाली, पर मर्यादा-रक्षा के लिए श्रपना 
सर्वस्व होम कर देने को तैयार | उसने जीवन में किसी से हार नहीं मानी 
परन्तु उसका वात्सल्य उसे श्रपने बच्चों को भूख से विलखता देखकर पुनिया का 
भ्रहसान लेने को बाध्य कर देता है। उससे थोड़ा सा श्रनाज पाकर उसकी 
श्राँखों में प्रेम श्रौर कृतज्ञता के मोती झलक उठते हैं परन्तु “मन में वह श्रप- 
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मानित और लजित हो रही थी । यह दिनों का फेर है कि आज उसे इस प्रकार 
नीचा देखना पड़ा ।” 


धनिया का सम्पूर्ण चरित्र उपन्यासकार द्वारा कठपुतली के समान गढ़ा 
गया प्रतीत न होकर अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीत होता है। वह ग्रामीण नारी 
समाज का सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। श्रौर इस समाज के उस वर्ग का 
प्रतिनिधित्व करती है जो श्रपने सतीत्व की रक्षा करता है, श्रपने स्वाभिमान 
को श्रक्षुण्ण बनाये हुए जीवन भर दरिद्रता श्रौर शोषण के खिलाफ संघर्ष 
करता रहता है। उसने जीवन में कभी हार नहीं मानी है। उसमें नारी सुलभ 
अन्य गुण भी हैं जैसे श्रपनी प्रशंसा सुनकर कोमल हो उठना, भ्रपनों का ही 
बिरोध देखकर चुप रह जाना जैसा कि गोवर भुनिया उसके साथ करते हैं। 
परन्तु इन सब के रहते हुए भी यह नारी फौलाद के से स्वभाव की नारी है। 
जिस प्रकार होरी जीवन भर संघपं से जूता हुआ मर जाता -है उसी प्रकार 
धनिया भी कभी पैर पीछे नहीं हटाती । वह साहस, धँयं, श्रध्यवसाय के साथ 
पति की ग्रृहस्थी की गाड़ी को श्रागे चलाती रहती है श्रौर श्रन्त में होरी के मर 
जाने पर जीवन: भर हार न मानने वाली यह नारी श्रसहाय हो पछाड़ खाकर 
गिर जाती है । उसकी सहन शक्ति की सीमा जैसे हूट जाती है। 


प्रन १६--“मालती बाहर से तितली है और भीतर से मधुमक्खी”' 
इस क्रथन को ध्यान में रखकर मिस मालती का चरित्र-चित्रण 
कीजिये .। 

उत्तर--'गोदान' में मालती का चरित्र न केवल स्त्री पात्रों में भ्रपिलु 
पुरुष पात्रों के बीच भी सबसे श्रधिक सतत्‌ चिकासवान्‌ है । उसका चरित्र 
इतना श्राकर्षक श्रौर रहस्यमय है कि पाठक उसको उपन्यास में श्रारम्भ 


. से अन्त तक कौतूहल ग्रौर जिज्ञासा की दृष्टि से देखता रहता है। प्रारम्भ में 


उसके व्यक्तित्व को पाठक किचित्‌ घृणा की दृष्टि से देखता है लेकिन वाद में 
उसी के-चरित्र के प्रति श्रद्धालु हो उठता है 

मालती--“कमल की भाँति खिली, दीपक की भाँति दमकती, स्फूति और 
उल्लास की प्रतिमा सी निरशंक, निद्व स्व--मानों उसे विश्वास हैं कि ससार मे 
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उसके लिये श्रादर और सुख का द्वार खुला हुआ है।” ऐसी मालतो इङ्गलैण्ड 
से डाक्टरी पढ़कर आई है और लखनऊ में प्रैक्टिस करती है । वह विचारशील 
है इसलिये संस्कारों से भारतीय हैं परन्तु विदेशी शिक्षा ने उस पर तड़क भड़क 
का मुलम्मा चढ़ा रखा है। प्रेमचन्द के श्रनुसार मालती का वाह्य रूप ऐसा ही 
है जो श्राधुनिक 'सुसाइटी गलं? से बहुत मिलता-जुलता है और इसे देखकर ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह खरी किसी की भी श्रद्कशायनी बनने के लिये प्रस्तुत 
रहती होगी परन्तु जब हम गहराई के साथ उसके जीवन का श्रध्ययन करते हैं 
तो स्पष्ट हो जाता है कि यह नारी चरित्र की हढ़ है। उसे ये सारे प्रदशंन 
श्रपती विषम पड्लिस्थितियों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को सुलझाने के लिये ही करने 
पड़ते हैं । मालती के चरित्र की इसी गहनता को स्पष्ट करते हुए प्रेमचन्द लिखते 
हैं कि-_“मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमवखी ।” 
मालती श्रपनी सीमित श्राय से सारे परिवार का खर्चा चती :। ग्रपा- 
हिज वृद्ध पिता हैं जिन्हें मांस और शराब के विना भोजन नहीं रुचता उनकी 
आदतें बिगड़े हुए रईसों की सी हैं। दो बहिने हैं-सरोज श्रौर वरदा. जिनकी 
शिक्षा का भार उसे ही सहन करना पड़ता है। यदि वह ग्रपना, विवाह कर 
भ्रपने ही में सीमित होकर रह जाय तो इन सबका जीवन वसे ग्रागे वढ़ेगा। 
मालती यही सोचकर तन, मन, धन से अपने परिवार की मर्यादा की रक्षा 
करती हुई क्षण भर के लिये अपना मन भी बहला लेती है । महता के संपक में 
ग्राकर उसके जिन गुणों का विकास होता है उनके बीज उसके इस पारिवारिक 
जीवन में पहले से ही विद्यमान्‌ हैं। वह भ्रपने इस भारिल जीवन में क्षणिक 
आनन्द प्राप्त करने के लिये ही श्रपनी मित्र मण्डली में चंचल और रसिक बनी 
रहती है । उसकी मित्र मण्डली में खन्ना, मेहता, रायसाहब, मिर्जा खुर्शेद, तंखा 
प्रादि सभी लोग हैं। खन्ना उस पर बुरी तरह लट्टू हैं| मगर मालती खन्ना जसे 
व्यक्तियों की असलियत को जानती है कि ऐसे लोग केवल उसके रूप का ही 
उपभोग करने की लालसा रखने वाले हैं। ऐसे लोग अपने धन के बल से उसे 
फाँसना चाहते हैं । 
मालती के चरित्र में एक स्थल पर कमजोरी दिखाई पड़ती है जब पठान 
वेशी मेहता उसे उठा ले जाने की घमकी देते हैं तो सभ्य समाज के इन कायरों 
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के रूप को देखकर मालती तिलमिला उठती है। खन्ना श्रादि एक पठान से 
उसकी रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। नारी पुरुष की कायरता को कभी 
क्षमा नहीं कर पानी । बीरता की उसने सदैव उपासना की है। इसलिये जव | 
पठान उसे उठा ले जाने की धमकी देता है तो मालती श्रातङ्कित नहीं होती । 


मालती पौरुप के प्रति श्राकषत हो उठते वाली नारी है--उस नारी का 
श्राधुनिक संस्करण, जिसका जीवन पौरुष के खेलों में ही व्यतीत होता था । 
पौरुष के प्रति उसका यह आकर्षण उसे मेहता के प्रति श्राकपित कर देता है । 
वह अपने श्रन्य पुरुष मित्रों के खोखलेपन को जानती थी इसीलिये उन्हें उल्लू _ 
बनाया करती थी । परन्तु उसमें उसे संतोष श्रौर तृत्ति नहीं प्रा हो पाती । 
उसका नारीत्व एक ऐसा आ्राश्रय चाहता है जो हढ़ हो, स्थायी हो । मेहता में 
उसने भ्रपना वह श्राश्रय देखा और वह उनके प्रति भुकी परन्तु मेहता ने उसके 
वाह्य रूप को उसका वास्तविक रूप समझा था इसीलिये उन्होंने उसकी 
ग्रेचहेलना की । मेहता मालती के प्रेम में पूर्ण श्रात्म-समर्पंसा की भावना चाहते 
हैं क्योंकि उनका पुरुष बर्बर प्रेम का श्रांकांक्षी है जो बिना शर्तं नारी 
से ग्रात्म-समर्पण चाहता है । उन्हें विशवास है कि वे श्रपनी जीवन-संगिनी 
में जो देखना चाहते हैं बह न तो मालती में है और न कभी हो सकता है । 
इसी कारण मेहता मालती की उपेक्षा करते हैं, उसकी श्रयोग्यता का सबसे 
बखान करते फिरते हैं । अंत में मेहता खन्ना-पत्नी गोविन्दी का जीवन सफल 
बनामे के लिये मालती की ओर इसलिये घ्यान दे उठते हैं जिससे खन्ना पर 
से मालती का मोह दूर हो जाय । इसमें उन्हें सफलता मिल जाती है । मालती 
के घनिष्ट सम्पर्क में श्राने के उपरान्त ही महता .उसकी उदार वृत्ति एबं 
वास्तविक गुणों को समभ पाते हैं और उनका मन मालती की शरोर खिंचने _ 


लगता है_ । इधर मालती में भी परिवर्तन हो रहा है। मेहता के प्रभाव से वह , 


सेवा-वृत्ति को श्रपनाने लगी है। अव गरीबों की उपेक्षा नहीं करती । मालती 


मेहता से प्रेम करती है परन्तु जब उनके प्रेम को भौतिक धरातल की तिम्नकोटि 


तक उतरते हुए देखती है तो उसके मन को धक्का लगता है | मेहता को आदरदां 
मानकर मालती ने त्याग और सेवा का जीवन अपना लिया था| उसे विलास 
से विरक्ति हो उठी थी। वह मूनिया के बच्चे की मा के समान सेवा करती 
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है । होरी के गाँव में जाने पर यहाँ की स्त्रियों के सम्मुख अपना विलासी 
जीवन उसे तुच्छ लगने लगता है। उन त्याग और श्रद्धा को देवियों के सम्मुख 
वह स्वयं को भ्रपनी ही दृष्टि में नीचा समझने लगती है । मालती अब भी मेहता 
से उसी प्रकार व्यवहार करती है परन्तु सेवा भाव ने उसमें पर्याप्त गम्भीरता 
ला दी है। वह मेहता की श्रनियमिताश्रों को देखकर उन्हें श्रपने बंगले पर 
ले आती है और उनकी पूरी देखभाल करती है परन्छु एकान्त में श्रधिक मिलने 


का अवसर नहीं देती । श्रब पांसा पलट चुकां है । पहले भालती मेहता के पीछे, 


पागल थी, श्रब मेहता उसके पीछे पागल हैं। - 

अब मेहता उपास्य से उपासक की परिस्थिति में श्रा गये हैं। वे अपनी 
देवी से बरदान मांगते हैं और कहते हैं कि वरदान प्राप्त हो जाने पर उपासक 
उपास्य में लीन हो जायगा । परन्तु मालती जानती है कि मन के मोह में आसक्त 
होते ही उनकीं मानवता का क्षेत्र संकुचित हो जायगा। उनकी सम्पूर्ण शक्ति 
नई-नई जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगने लगेगी। फिर यह सेवा और 
त्याग का कार्य कँसे हो सकेगा । इसलिये वह स्पष्ट शब्दों मे मेहता से कहती है-- 

तुम्हारे जैसे विचारवान, प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार 

में बन्द नहीं करना चाहती ।” और मेहता का एक नया जन्म होता है। 
मालती के चरणा पकड़कर काँपते हुए स्वर में कहते हैं-“तुम्हारा श्रादेश 
स्वीकार है मालती ।'” 

यह मालती की हृढ़ता की मेहता की भौतिकता पर ग्रात्मिक विजय हैं 
प्रेमचच्द ने मालती के इस चरित्र में इतने कौझल का परिचय दिया है कि 


उनकी इस कला-कृति को देखकर मुग्ध रह जाना पड़ता है। मालती के चरित्र _ 


का यह विकास श्रारम्भ से ग्रन्त तक गुप्त रूप से होता रहता है। ऊपर से 
जैसे व्यक्ति का संस्पर्श पाकर उसके ये जन्मजात संस्कार उसके वाह्य रूप को 
दबाकर ऊपर भ्रा जाते हैँ ग्रौर उसके मधुमवखी वाले गुणा को स्पष्ट कर देते 
हैं । खन्ना आदि के१कलुषित संसगं में रहती हुई भी वह भ्रहूती रहती है, केवल 
अपनी इसी हढ़ता के, कारण । यदि वहःविलासिनी होती तो मेहता को पाकर 
भी क्यों दूर हटा देती । यही संयम, हृढ़ता एवं मननशीलता उसके चरित्र की 
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ग्राधार-शिला है । इसी कारण प्रेमचन्द ने उसे बाहर से तितलो ग्रीर भीतर से 


_मधुमक्खी कहा है |. - 


प्रश्न १७--सिद्ध कीजिये कि 'गोदान' के पात्र व्यट्टिपरक न होकर 
वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं । 

उत्तर--'कथाकार प्रेमचन्द' के लेखक मत्मथनाथ युस ते लिखा है कि 
“प्रेमचन्द के चरित्र ्रवसर टायप न कि व्यक्ति,” बनकर रह जाते हैं, ' “इसलिए 
प्राणों की कभी” रहती है । ग्रत जी का कथन हैं कि यह इस कारण होता है 
कि प्रेमचन्द प्रायः श्रपने चरित्रों में एक ्राकस्मिक परिवर्तन कर देते हैँ जो 
मनोविज्ञान के श्राधार पर संगत नहीं प्रतीत होता। शुस जी का उक्त कणन 
'गोदान/ से पूर्व लिखे गए उपन्यासों में चित्रित कुछ पात्रों के विषय में ठीक 
कहा जो सकता है, जहाँ प्रेमचन्द श्रादर्शवाद की धुन में भ्रपने पात्रों में एकाएक 
परिवर्तन ला देते हैं जैसे कि 'प्रेमाश्रम' का मायाशंकर श्रपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति 
का दान कर देता है । परन्तु 'गोदान' में हमें एक भी ऐसा पात्र नहीं मिलता 
जिसके चरित्र में एकाएक परिवतंन हुआ हो । 

“गोदान, में केवल दो पात्रों के चरित्रों में परिवर्तन दिखाया गया है— 
मालती और मातादीन । मालती का प्रारम्भिक रूप एक नवयुग की प्रतिमा' 
का रूप है । यह उसका बाहा रूप है। वह बाहर ऐे तितली श्रौर भीतर से 
मधुमक्खी है.। जव वह मेहता जैसे कर्मठ व्यक्ति के सम्पकं में गाती है तो उनके 
प्रभाव से उसका तितली का रूप शानः शनैः घुंघला पड़ता जाता है और 
मधुमक्खी वाला रूप ऊपर उभरता चला श्राता है । और मालती में यह परि- 
वर्तन उपन्यास के श्रन्तिम भाग में जाकर होता है। प्रेमचन्द ने मालती के 
चरित्र की विभिन्न दिशाश्रों का धीरे-धीरे चित्रण कर उसे ऊपर उभारा है । 


- दूसरा चरित्र मातादीन का है। वह प्रारम्भ में एक विलासी, लम्पट श्रौर 


ढोंगी व्यक्ति के रूप में सामने ग्राता है । सिलिया से बाद में किसी भी प्रकार 
का सम्बन्ध नही रखना चाहता परन्तु जब सिलिया के पुत्र उत्पन्न होता है तो 
मातादीन का पितृ हृदय श्रपने पुत्र को देखने के लिए ललक उठता है। शोर 
इसी पुत्र की मृत्यु उसे अरन्त में, सम्पूण बन्धनों को तोड़कर सिलिया से मिला 
देती है। यह मिलन स्वाभाविक प्रतीत होता है यद्यपि प्रायः ऐसा नहीं होता । 
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समाज-भीरु व्यक्ति ऐसा साहस कभी-कभी हो कर पाते हैं। इसलिए यह कहना 
कि प्रेमचन्द के पांत्र केवल टाइप बन कर ही रह जाते हैं तथा उनमें अपना 
कोई व्यक्तित्व नहीं होता, गलत है । 
मोलती जैसी नारियाँ समाज में खूब होती हैं इसलिए मालती को टायप 
माना जा सकता है परन्तु मालती के चरित्र में मधुमक्खी की सी जो विशेषता है 
वह प्रायः ऐसी नारियों में नहीं पाई जाती । यह विशेषता ही मालती को 
टाइप से ऊपर उठाकर विशिष्ट चरित्र बना देती है। यही वात मातादीन के 
विषय में भी सत्य है । समाज में मातादीन जैसे लम्पट श्रनेक होते हैं, इसलिए 
मातादीन प्रारम्भ में इसी वर्ग के चरित्रों का प्रतिनिधित्व करने के कारण 
टाइप के रूप में भ्राता है। परन्तु श्रन्त में पुत्र की मृत्यु ६, ग्रान्दोलित होने 
पर वह टाइप से ऊपर उठकर विशिष्ट बन जाता है। 
प्रेम चन्द के पात्र प्राय: टायप बन कर ही..सामचे आते. हैं परच्तु साथ -.ही: 
उनका श्रपना व्यक्तित्व भी स्पष्ट रहता है.। उनकी सबकी श्रपनी-श्रपनी कमजो- 
रियाँ होती हैं, श्रपने-्रपने ग्ण होते हैं - इन चरित्रों की सबसे बड़ी विशेषता 
यही है कि ये टाइप होते हुए भी अपने व्यक्तित्व की विरिष्टता के कारण भिन्त 
प्रतीत होते हैं वे श्रपने युग के प्रतीक होते हैं। प्रेमचन्द के उपब्यासों के 
विभिन्न पात्रों को उनके विभिन्न टाइपों में विभाजित किया जा सकता हैं. 
इनके धर्मवादी ढोंगी, श्रत्याचारी पुलिस के श्रफसर, लुटेरे जमौंदार तथा उनके 
गुन्डे कारिन्दे आदि एक ही टाइप के चरित्र होते हैं परन्तु फिर भी अपनी पृथक्‌ 
चरित्रगत विशेषताएँ लिये हुए ही । 
'गोदान' के प्रायः सभी पात्र अपने-अपने वर्ग के टाइप बन कर सामने 
श्राते हैं। इनमें जमीदार, कारिन्दे, थानेदार, साहूकार, निरीह परन्तु कमंठ 
` किसान, मिल-मालिक, स्वार्थी पत्रकार, मनमौजी विगड़े हुए रईस, दलाल, 
तेजस्वी नारियाँ, नवीन सभ्यता से प्रभावित तथा प्राचीन परम्परा की उपासक 
स्त्रियाँ, मिल मजदूर, पुराने ढर्रे के भाग्यवादी किसान तथा नई रोशनी के जाग- 
रुक किसान के बेटे ्ादि समाज के विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व करने वाले 


पात्र हैं)। वे अपने वर्गो का प्रतिनिधित्व तो करते हैं परन्तु उनकी श्रपनी चरित्र 
गत विशेषतायें भी हैं । 


>, 
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होरी एक ग्रपढ़, परिश्रमी, भाग्यवादी एवं कमंवादी, ईमानदार परन्तु 
वेईमान, पीड़ितों का सहायक परन्तु स्वयं पीड़ित पुराने ढर्र का किसान है । वह्‌, 
धमं, ईश्वर, बिरादरी श्रादि सभी का श्रनुगामी है । निहायत ईमानदार परन्तु 


झांसेवाज श्रौर बेईमान भी है । कर्ज में गले तक डूबा हु्ा है. फिर भी नया 


कर्ज लेने की फिराक में रहता है। पाँच बीघे का किसान है । उसे भर-पेट 


रोटी भी मयस्सर नहीं होती परन्तु मजूरी से किसानी को श्रधिक सम्मान-जनक _.. 
नया -- So >गत्णाता 


समभता.है । इस रूप में वह श्रपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है । क्योंकि 
ग्रौसत भारतीय किसान के चरित्र में उपरोक्त सारे ग्रुण-भ्रब्ुण स्वाभाविक 
रूप से पाये जाते हैं । परन्तु होरी के चरित्र में कुछ ऐसी विशेषतायें हैं जो उसे 
श्रौसत किसान के चरित्र से ऊपर उठा देती हैं। वह हीरा के घर से भाग जाते 
पर श्रपने परिवार की चिन्ता छोड़कर उसके काम को पहले संम्हालता है। 
'फुनिया को श्रपने यहाँ ग्राश्रय देता है श्रौर सिलिया भी उ सी के घर में शरण 
पाती है। भ्रपने स्वार्थं में डूबा हुआ किसान पहले अपनी चिन्ता करता है उसके 
वाद परायी । गाँव का अन्य कोई भी किसान कम से कम सिलिया को भ्रपने 
यहाँ शरण देने का साहस नहीं कर सकता था। उसके यही गुण उसको 
सामान्य किसान की स्थिति से ऊपर उठा देते हैं । इसी कारणा होरी भ्रमर पात्र 
माना जाता है और सबकी सहानुभूति प्राप्त कर लेता ता 070 

गाँव के साहूकारों का श्रपना एंक अलग वर्ग है और समष्टि रूप से सब 
उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं । परन्तु जब हम गौर से उनके चरित्रों का 
श्रध्ययन करते हैं तो उनमें से प्रत्येक का ग्रपना पृथक्‌ व्यक्तित्व पाते हैं । किसान 
को सभी चूसते हैं परन्तु उनकी प्रणालियाँ भिन्न हैं। दातादीन ब्राह्मण हैँ 
इसलिए बिना लिखा-पढ़ी के उधार दिए हुए रुपयों को ब्रह्मबल से वसूल करने 
की धमकी देते हैं । साझेदारी का जाल फैलाकर होरी गौर उसके परिवार से 
दिन रात परिश्रम करवाते हैं। भिग्रुरीसिंह नगर के किसी साहूकार के एजेण्ट 
हैं । इसलिए लिखा-पढ़ी कर रुपया देते हैं और वसूल कर लेते हैं । पटवारी 
पदेश्वरी पटवारी हैं इसलिए किसानों से बेगार करवाते हैं, रिश्वत लेते हैं श्रोर 
इस तरह हजारों रुपए डकार जाते हैं । नोखेराम जमींदार के कारिन्दा हैं इस- 
लिए बिना रसीद दिए लगान वसूल करते हैं ओर फिर बकाया लगान की 
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धमकी देकर किसानों पर आतंक जमाये रहते हैं और उन्हें खूब चूसते हैं। थे 
सारे साहुकार चरित्रहीन र बेईमान हैं, अन्यायी हैं, बेरहम हैं तथा अपने से 
शक्तिशाली के सम्सूख दब जाने वाले हैं). किसानों का शाषरा करन में सदेव 


प्रणालियाँ भिन्न हैं इसलिए उनका व्यक्तित्व भी भिन्न है ।. 
जमींदार अ्रमरपालस्सिह उस वर्ग के जमींदारों का प्रतिनिधित्व करते 

जिन्होंने जमाने की हवा को पहचान कर अपना पुराना सामन्तवादी रूप बदल + 
दिया है परन्त॒ किसानों के शोषण करने में जरा भी कमी नहीं श्राने दी है। वे 
उन जमांदारों में से हैं जो जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए Be 
कांग्रेस श्रान्दोलन में भाग लेकर जेल जाते हैं और दूसरी तरफ स । 
नजरों में भी स्वामिभक्त बने रहते हैं। वे प्रेमाश्रम' के ज्ञानशंकर की भाँति 
किसानों पर अत्याचार नहीं करते परन्तु फिर भी बेगार, नजर-तजराने आदि 

के रूप में, किसानों के हमदर्द बन कर उन्हें ही सदैव लूटते रहते हैं। इस रूप | 
में वे उन नवीन श्रवसरवादी जमींदारों के वर्ग के व्यक्ति प्रतीत होते हैं जो. | 
समभदार, चालाक, धुतं और मिठवोले होते थे । परन्तु उनकी श्रपनी चरित्रगत | 
विशेषतायें भी हैं । वे भ्रन्य जमींदारों के समान विलासी और कामुक नहीं हैं, | 
बुजदिल भी नहीं हैं, श्रवसर को देखकर भुककर श्रपना काम निकाल लेने की | 
योग्यता रखते हैं । पढ़े लिखे हैं, राजनीति में श्रागे बढ़कर भाग लेते हैं, सम्पत्ति | 
शौर जमींदारी को श्रभिशाप घोषित करते हुए भी निरन्तर उसी की अभिवृद्धि _ ` 


के प्रयत्नं में संलग्न रहते हैं। यही विशेषता उन्हें साधारणा वर्ग से...भिन्न 


बना देती है । 

खन्ना जैसे मिल मालिक आधुनिक समझदार एवं श्रवसरवादी मिल मालिकों 
के प्रतीक हैं। उनमें मिल मालिकों के सभी दृग्रंण हैं। गुण .एक भी नहीं, 
मिलता । ऐसे नई फैशन श्रथवा नई रोशनी के मिल-मालिकों के हाथ में ही 
भ्राज जनता का भाग्य लटक रहा है। सन्ना पूर्णरूपेण टाइप हैं । उनमें कोई 
विशेषता नहीं । 


डाक्टर मेहता उस बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि हैं जो जनता_की_समस्याश्रा. 
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हैं भ्रौर प्रतिक्रियावादी भी । उनके प्रेम, विवाह, तलाक श्रादि सम्बन्धी विचार 
बड़े विचित्र हैं। कहना तो यही चाहिए कि मेहता वास्तविक पात्र न होकर 
प्रेमचन्द की श्रादर्शात्मक कल्पना की उपज हैं | परतु मेहता जैसे व्यक्ति जीवन 
में कम ही मिलते हैं । इसलिए उन्हें हम शुद्ध रूप से टाइप नहीं मान सकते । 

इसी प्रकार का चरित्र मालती का भी है। मालती जैसी नारियाँ समाज 
में यदा-कदा ही देखने को मिल पाती हैं। मालतो न तो शुद्ध रूप में 'नवप्रुग 
की प्रतिमा' ही रहती है श्रौर न न सेवा और त्याग की देवी है। इसलिए उसका 
ne किसी भी वर्ग की नारियों का प्रतिनिधि नहीं माना-जा सकता । इसका 
यह्‌ है कि प्रेमचन्द ने मालती का चरित्र ग्रपनी कल्पना द्वारा प्रेषित 
डि और शुद्ध रूप से कल्पित चरित्र कभी भी टाइप नहीं वन सकता । 
यदि मालती के चरित्र को दो खंडों में विभाजित कर दिया जाय तो उसे दो 
विभिन्न वर्गों का टाइप माना जा सकता है। विलासिनी, चंचल नारी तथा 
सेवा और त्याग की देवी । परन्तु ऐसा करना असम्भव है। ये दोनों चित्र एक 
दूसरे के पूरक हैँ । 

गोबिन्दी सती साध्वी, प्राचीन परम्परा एवं संस्कृति की अनुगामिनी 
नारी का प्रतिनिधित्व करती हैं । उसका चरित्र साधारण है श्रतः केवल टाइप 
बन कर रह गया है । उसमें प्राणों का स्पन्दन नहीं मिलता । धनिया एक. 
ग्रामीण परिश्रमी श्रवखड़ नारी का प्रतीक है जिसमें कठोरता के आवरण भें 
स्नेह एवं करुणा की खरोतस्विनी प्रवाहित होती रहती है। उसके चरित्र की 
अपनी विशेषताय हैं जो उसे श्रन्य ग्रामीण नारियों से ऊपर उठा देती हैं। 
भुनिया और सिलिया को शरण देना उसके व्यक्तित्व को गौरव प्रदान करते 
वाले कार्य हैं । वह बेईमानी को बुरा समझती है। संकट पड़ने पर भी किसी से 
नहीं दबती । दारोगा आदि से भी उसे भय नहीं लगता। पंचों को भी वह 
खूब खरी-खोटी सुनाती है । उसका स्वाभिमान उसे सदैव कर्मशील बनाये 
रखता है। संक्षेप में धनिया भारत कीःउन कतिपय श्रेष्ठ नारियों का प्रतीक 
है जो मानवता के सम्पूण गरुण 
तक डटी रहती हैं 

गोबर किसानों की उस नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जो अत्याचारियो 





को अपे में समेटे हुए जीवन संग्राम में अन्त 
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की श्रसलियत को समझने लगा है । उसे भाग्यवाद, कर्मवाद श्रादि के हकोसलों 
से बहलाया नहीं जा सकता । वह उसी पीढ़ी का प्रतीक है जिसका प्रतिनिधित्व 
प्रमाश्रस' का बलराज करता है। परन्तु वह बलराज के समान हिसा द्वारा 
दमन का प्रतिरोध न कर भाग खड़ा होता है। नगर का श्राकषंरा उसे खींच 
ले जाता है और नगर जाकर वह एक साधारण मिल-मजदूर बन कर 
अनैतिकता के उसी गर्त में गिर पड़ता है जिसमें मजदूरों को जानवू कर 
गिराया जाता है । इसलिए गोवर को हम उस वर्ग का प्रतिनिधि या टाइप 
मान सकते हैं जो जागरूक है परन्तु प्रतिकार करने के साधनों से परिचित . 
नहीं है । 
इस प्रकार' गोदान' के ग्रधिकांश पात्र टाइप हैं। वे व्यक्ति-परक न 

। उनकी भ्रपनी विशेषतायें हैं जो उन्हें टाइप का रूप-देते हुए भी उनके 

त्तित्व को श्रलग उभार कर रख देती हैं। इसी विशेषता के कारणा होरी, 
रायसाहब, मेहता श्रादि पात्र पाठक का ध्यान विशेष रूप से श्राकषित करते 
हैं । इन विशेषता-बिहीन पात्रों में, जैसे गोविन्दी में, चरित्र का वह उठान 
नहीं श्रा पाया है जो अपेक्षित था । 


प्रश्‍न १८--गोदान” के देशकाल चित्रण में प्रेमचन्द को कहाँ 
तक सफलता प्राप्त हुई है ? क्या आलोचकों का यह कथन सत्य है कि 
उन्होंने इस उपन्यास में अपने युग के ग्राम्य श्रौर नागरिक जीबन का 
समग्रता-पूर्ण चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है । 

उत्तर--हम “गोदान की कथावस्तु की विवेचना करते हुए पहले कह 
आए हैं कि इस उपन्यास में ग्रामीणा और नागरिक दोनों ही क्षेत्रों की कथा 
मिले-जुले रूप में श्रागे बढ़ती है । इन दोनों कथाश्रों का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध 
है जो ऊपर से देखने पर साधारणातः स्पष्ट रूप में दिखाई नहीं पड़ता । 'गोदान 
की रचना १९३६ के लगभग हई थी, इसलिये इसमें सन १९३० श्रौर ३६ 
के बीच के युग का चित्रण है। इस समय तक जमींदारी प्रथा अपने भर्या 


एवं श्रत्याचारों के कारण लड़खड़ाने लगी थी । जागरूक चारक ३ ल्के विचारक इसे देश का 


अभिशाप समझने उने लगे थे] जमोद्वार अपनी नैतिक प्रवृत्तियों के कारणा देश 


~ ~ 
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भर में श्रप्रिय हो उठे थे । दूसरी तरफ भारतीय पू जीवाद पनप रहा था । सन्‌ 
१६२६-२० की विश्वव्यापी मन्दी ने भ्रग्रेज पूंँजीपतियों की कमर तोड़ दी थी | 
इसलिए भारतीय पूजीपति उनका स्थान लेने का प्रयत्न करने लगे थे। देश में 
कांग्रेस का श्रान्दोलन सर्वाधिक लोकप्रिय बन चुका था । जमींदार और पूजीपति 


जमाने की बदली हुई हवा को देखकर काँग्रेस के इस ग्रान्दोलन में भाग लेकर 





श्रौर साथ ही ये अपनी दुरंगी नीति के कारणा शासक वगं से भी मिले रहते 
थे। उस समय देश में रायसाहव श्रीर खन्ना जैसे दुरंगे राष्ट्रवादियों की कमी 
नहीं थी । इन जमींदारों श्रौर पूजीपतियों द्वारा किसानों ग्रौर मजदूरों का 


समान रूप से शोषण किया जा रहा था। परन्तु शोषण के प्रकार बदल चुके 


थे । श्रव किसान डण्डे के बल न दबाया जाकर छल हारा दबाया जाता था । 
डस समय पनपते हुए भारतीय पूंजीवाद के विकास में योग देने के लिए 
ग्रामीण साहूकारों से त्रस्त भारतीय किसान _धन कमाने को लालसा से शहूर 
जाकर मजदूर बनने लगा था ऑर मिलों के घुटन-भरे वातावरण में दिन भर 
काम करने के बाद क्षणक मनोरंजन की लालसा में श्रपनी सारी कमाई 
शराव, जुञ्रा ग्रादि में फूक देता था । नगर का स्वार्थ भरा कलुषित वातावरण 
उसकी भोली मानवता को नष्ट कर उसे गुण्डा बना देता था । 
_ गाँव के किसानों का कोई भी षुरसाहाल न था । साहूकार, पटवारी 
/) थानेदार, जमींदार के कारिन्दे, पण्डेःपुजारी, स्वयंभू पंच दिनरात उसे सताने 
्रौर लूटने में लगे रहते थे | पैसे वाला. समाज खुलकर दुराचार करता था । 
| किसान की खड़ी खेती नीलाम करवा ली जाती थी, शहर की मिलें मनमाते 
| दामों पर उसकी संफल खरीद लेती थीं, जमादार वेदखलो और बकाया लगान 
। की धमकी देता रहता था । वेगार करवाता था और नजर-नजराने के रूप में 
| %> भूखे नंगे किसानों के मुंह का अन्तिम ग्रास तक छीन लेने की ताक में लगा 
| रहता था । a 
नागरिक समाज सें भी ग्रनंतिकता का बोलवाला था। खन्ना; तंखा, 
गाँकारनाथ जैसे धूतं व्यक्ति सदैव दुराचार में डूबे रहते थे। पैसा ही उतका 
इष्ट था । रायसाहब जैसे व्यक्ति किसानों को गाढ़ी कमाई को उत्सवो, 
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शादियों उनावों आदि में बेरहम होकर लुटाते थे। ऊपर से आदश का 


दिखावा करते थे परन्तु भीतर ही भीतर उनका जीवन खोखला बनता जा रहा 


था) वे लोग आपस में भी एक दूसरे को लूटने शरोर गला काटने के लिए 


मतवाले बने रहते थे । वहाँ कोई किसी का मि था, हमदर्दी का जैसे- 
लिए अपना सम्माने 





नह 
नाम-निशात नशा मिटा दिया गया था।वे लोग से के 


अपनी गरत आदि सव कुछ दाँब पर लगा देते थे। यह था उस समय का 


भारत का असली चित्र जो निराशा और भ्रन्धकार से परिपूर्ण था । जिसमें 







के एक-एक पात्र को, उसकी एक-एक 
यह स्वीकार करने के लिए बाध्य होना प 
वास्तविक दशा को बड़ी गहराई श्रौर सूदमदशिता के साथ समका था झोर 
गोदान के रूप में उसका सवाक चित्र श्रद्धित किया था.) 

ग्ब हम 'गोदानः के श्राधार पर यह देखने का प्रयत्न करण कि प्रेमचन्द 
को शोषण की उस मशीन की वारये प्रणाली श्रौर उसके प्रभाव का श्रद्कुन करने 


/ 
में कहाँ तक सफलता प्रास हुई हैँ। 'गोदान में ग्रामीणा एवं नागरिक समाज 


परस्पर श्रन्योन्याश्रित होकर चलते हैं इसलिए उनको एथक्‌ विश्लेषण 
करता पड़ेगा । 

(| / 'गोदान' में चित्रित ग्रामीण समाज को दशा त्यन्त दयनीय है। प्रत्येक 
किसान परिवार को कथा श्रार्थिक श्रभात्रों की कभी न समाप्त होने वाली एक 
लम्बी कथा है । उनकी दुर्दशा के मूल में आर्थिक श्रभाव ही प्रधान कारण है। 
पैसा पास न होने से किसानों के बच्चे श्रशिक्षित रह जाते है । ग्शिक्षित रहने 
के कारण उनमें परस्पर विद्वेष, श्रसहनशीलता, अ्रन्ध-रूढ़ियों के प्रति दृढ़ श्रास्था 
भाग्यवाद और कर्मवाद पर श्रमिट विश्वास, लड़ाई-भगड़े, स्त्रियों की दीन दशां 
अशिष्ठता आदि दगुण श्रपना प्रभाव जमाये रहते हैं। सम्मिलित परिवार की 
प्रथा टूट सी चुकी है । गाँव में एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जिसमें दो भाई 
मिलकर एक साथ रहते हों । सम्मिलित शक्ति की उपयोगिता को गाँव बाले 
भूल चुके हैं । उनमे परस्पर एकता का श्रभाव हैं। होरी पर जब-जब सङ्कट 
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राते हैं तो वह अपने को नितान्त एकाकी अनुभव करता है । गाँव वाले तो 
दूर रहे, उसके अपने सगे भाई भी उसकी सहायता को नहीं श्राते । पुरुष नारी | 
को अपनी सम्पत्ति -समभता है। मार-पीट और गाली-गलौज उनके दैनिक | 
जवन का एक स्वाभाविक कर्म वन गयो है। बड़े छोटे से प्रेम नहीं करते श्रीर 
छोटे बड़ों का मान करना भूल गए हैं। मथुरा का बाप मथुरा को जूतों से 

भारता है श्रौर उधर भोला का पुत्र कामता भोला को मारपीट कर घर से 
निकाल बाहर करता है. संक्षेप में पारस्परिक सोहाद का पूरां श्रभाव है । 
प्रेमाश्नम' में प्रेसचन्द ने लखनपुर गाँव के रूप में ग्रामीणों की एकता 
| एक कल्पित चित्र श्रद्धित किया था श्रौर 'गोदान' तक श्रात्ते-आते वे यह 
~ श्रनुभव करने लगे थे कि वह केवल कल्पित चित्र ही'था । वास्तविकता इसके 
विपरीत थी । भारत का किसान एके और प्रेम को भूल चुका है । वह समाज में 
रहते हुये भी भ्रपने को नितान्त एकाकी श्रनुभव करता है । इसी कारण “गोदान? 
का होरी भ्रकेला है। सब उसे लूटते हैं परन्तु कोई सहायता का हाथ नहीं 
बढ़ाता । इसी कारणा कहा जाता है कि 'गोदान' 'प्रेमाश्रम' का प्रायस्चित है।_ 
'गोदान' में भी कभी-कभी एके का रूप दिखाई पड़ता है परन्तु उसमें भी 
व्यक्तियों के निहित स्वार्थो की भावना ही प्रधान रहती है । जब भोला होरी 
के बैल खोलकर ले जाने लगता है तो दातादोन श्रादि गाँव वाले इसे गांव की 
८ इज्जत का सवाल बनाकर बैलों को भोला से छीन लेने के लिये इकट्ठे हो जाते 
| हैं । साहूकारों को ही इसकी चिन्ता सबसे अ्रधिक है स्योंकि यदि होरी के बैल 
| चले गये तो होरी खेती कैसे करेगा और यदि खेती न करेगा तो उनके रुपये 
| कंसे पटेंगे । 





' पंसा है श्रौर उस पैसे के बल पर वे पंच बने बैठे हैं तथा जमींदार और पुलिस 

। का उनकी पीठ पर हाय रहता है । परन्तु होरो जब भुनिया को अपनी पुत्रवधू 

मानकर घर में शरण देता है तो नैतिकता के ये ठेकेदार चौंक उठते हैं क्योंकि 
८ 
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इससे गाँव की वहू-वेटियों की इजत खतरे में पड़ गई है। होरी गरीब है 
अकेला है इसलिए उससे जुर्माने की लम्बी रकम वसूल की जाती है और होरी 
के बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं। यह है हमारे पंचों का श्रादशं न्याय । 
गाँव में कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिस पर बेदखली न आई हो, 
बकाया लगान की डिग्री न हुई हो। बेदखली और लगान की डिग्री करवाने 
वाले पटवारी और कारिन्दा गाँव के साहूकार हैं, और लोग भी हैं। संकट 
ग्रस्त किसान श्रन्ततः इन्हीं की शरणा में जाता है और इन्हीं से रुपया उधार 
लेकर इन्हीं को दे देता है। उसे लगान की. रसीद नहीं दी जाती परन्तु जब... 
वह, रुपया-उधार लेता है तो उससे कागज लिखवा लिया जाता है। श्रौर जो ! 
लोग कागज:विना लिखवाये ही रुपये उघार देते हैं उनके पास दूसरे हथियार हैं 
जिनके बल पर वे ३०) देकर २००) वसूल करने का साहस दिखाते हैं 
पण्डित दातादीन । वे ब्राह्माण हैं इसलिए होरी को धमकी देते हैं कि यदि 
उसने रुपए न दिए तो वे मरने के बाद ब्रह्मराक्षस बनकर उसश्षकेःकुट्ुम्ब का 
सत्यानाश कर देंगे । होरी में भला इतना साहस कहाँ कि इस भर्थयकर धमकी 
पर श्रविशवासं कर सके । ग्रशिक्षित, अ्रपढ़ किसान जो ठहरा । 
गाँव में धर्म की रूढ़ियाँ अपना विशेष महत्व रखती हैं । भाग्यवाद, कर्म- 
वाद, ब्राह्मण पूजा श्रादि रूढ़ियों का प्रचार धर्म की ही श्राड़ में किया जाता है। 
जो इन रूढ़ियों को एकनिष्ठ होकर पालन करता है वही धर्मात्मा है। दातादीन 
रौर उनके सुपुत्र मातादीन धर्मात्मा ब्राह्मण हैं क्योकि ब्राह्मणों के लिए | 
निर्धारित सभी बाह्म कर्मों का पालन करते हैं । दातादीन कस कर सुद लेते हैं, | 
किसानों को चूसते हैं फिर भी पूज्य बने रहते हैं । मातादोन चमारिन को रखें 
हुए हैं परन्तु उसके हाथ का नहीं खाते और कथा- भागवत बांचते हैं इसलिए 
पूज्य हैं। चमार उन्हें पकड़ कर उनके मुह में गाय की हड्डी ठूंस देते हैं 
परन्तु वे तीन सौ रुपए बिगाड़ कर काशी के पण्डितों द्वारा प्रायक्चित करवा 
कर पुनः शुद्ध हो जाते हैं । भाग्यवाद होरी जैसे किसानों की विद्रोह भावना को 
' दबाये रखता है । होरी को यह विश्वास है कि उसे संकट इसलिए झेलने पड़ते | 
हैं क्योंकि उसके आय में ऐसा ही लिखा है । रायसाहव इसलिए मौज करते है. | 
क्योंकि उन्होंने पुर्वजन्म मे पुण्य कर्म किए होंगे। जब होरी ने पूर्वजन्म में कुछ, 
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संचा हो नहीं तो भोगे कहाँ से | परन्तु गांव में गोबर के रूप में एक ऐसी पीढ़ी 


वा उदय भी हो रहा है जो इन सब वातों को मकारी समझता है र उनका 
कहने की बातें हैं।” मगर उसे यह 





खुलकर विरोध करता है. कि--- यह सब 
नहीं मालूम कि उनका प्रतिकार कैसे करे । 
किसानों का सारा जीवन ्राथिक श्रभाव की इस भयङ्कर चक्की में पिसते 
हुए श्रसमय में ही मुरा जाता है। धनिया छत्तीसवें वर्ष में बुढ़िया हो जाती | 
है । घी दूध इन्हें श्रंजत लगाने तक को भी मयस्सर नहीं होता । ऐसी स्थिति 
को देख-देख कर धनिया सोचती है कि भगवान यह बुढ़ापा कँसे कटेगा; किसके 
डार पर भीख मांगेगे ग्रौर होरी को विश्वास हो जाता है कि-'साठे-तक 
पहुँचने की नौबत नहीं आने पायेगी । इससे पहले ही चल देगे।” और सचमुच 
वह उससे पहले ही चल देता है। उसने जीवन-पर्यन्त कठोर परिश्रम किया, 
जमीदार को लगान के श्रलावा नजर-नजराने दिए, साहूकारों से ३० ) लेकर 
२००) डुकाए । श्रपने इस श्रभाव को पूरा करने के लिए वह सदैव कर्ज लेने 
के नए-तए ढङ्क सोचता रहा, भाइयों के साथ पाँच रुपये की बेईमानी करने की 
कोशिश की परन्तु इस समस्या को श्रन्त तक न सुलभा सका । क्योंकि यदि 
उसकी श्राथिक समस्या ही सुलक जाती तो जमींदार श्रौर उसके कारिन्दों, 
गाव के साहूकारों, पटवारियों, धर्म के ठेकेदारों, पुलिस, नगर के मिल मालिकों 
श्रौर इन सव के ऊपर रहने वाले उस अंग्रेज का पेट कंसे भरता ? हम अत्या- 
चार तभी सह लेते हैं जब हम निवंल होते हैं श्रौर हम निर्बल तभी होते हैं जब 
हमारे पास पैसा नहीं होता । श्रगर हमारे पास - पंसा हो तो हम किसी के 
` अत्याचार को बयों सहन करने लगे । अंग्रेज इस बात को जानते थे । इसीलिए 
` उन्होंने सदैव यही प्रयत्न किया कि क्रिसान सदँव ग्रन्धकार में रहे, उसे श्रपनी 
शक्ति, एकता और वास्तविक स्थिति का ज्ञान न होने पावे रौर इसके लिए 
उन्होंने जनता में शिक्षा का प्रचार होने से रोका । क्योंकि शिक्षा ही 
एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति सत्य का, वस्तु-स्थिति का ज्ञान 
प्राप्त करता है श्रौर ऐसी स्थिति श्रा जाने पर श्रत्याचारियों का शोषण 
का चक्र छिन्न-मिन्न हो जाता है। फिर अंग्रेज श्रपने ही पैरों में अपने हाथों 
कुल्हाड़ी क्‍यों भारते । 


ग्रामीण समाज की उपरोक्त मजबूरियों (हम इन्हें दोष नहीं कह सकते) ने 
उनमे और भी ऐसी खराबियाँ पैदा कर दी थीं जिनके कारणा उनका जीवन 
विषम बन गया था । थोथी मरजाद' की रक्षा-भावना ऐसी ही बुराई थी। | 
धनिया जैसी जागरूक नारी भी इसके चंग्रुल में फंसी हुई थी। इन गाँव वालों 
का नीति शास्त्र विचित्र था । वे,हाथी को तो निगल जाते थे परन्तु मक्खी को 


) 


निगलने में हिचकिचाते थे । 


इन बुराइयों के श्रतिरिक्त ग्रामीण समाज में कुछ एसी विशेषताएं भी हैँ | 

जो बरबस हमारा ध्यान खींच लेती हैं। होली पर सव मिलकर उत्सव मनाते 
हैं, नकलें उतारते हैं, उस समय सारा भेदभाव भूल जाते हैं । किसानों में एक ' 
दूसरे के प्रति हमदर्दी है। बुराई को बुराई ही कहना उनका स्वभाव है। | 

नोहरी के कारणा भोला की दुर्दशा को देखकर होरी उससे श्रपने गाँव लौट 
जाने की बात कहता है। नोहरी की दुश्चरित्रता को गाँव में कोई भी श्रच्छा | 

नहीं समझता इसीलिए सब उससे कतराते रहते हैं । गाँव के युवकों का चरित्र 
पतित नहीं है। गाँव में सब एक दूसरे की खुशी भें शामिल होते हैं। होरी | 
की गाय को देखने सारा गाँव उमड़ पड़ता है। भोला द्वारा होरी के बैल | 
खोल लेने की ख़बर पाकर गाँव के श्रनेक किसान उसकी सहायता करने श्रा | 
जाते हैं । होरी निर्धेन है परन्तु उसकी नीयत साफ रहती है । वह सबका रुपया | 
चुकाना चाहता है, चाहे उसकी लिखा-पढ़ी हुई हो ग्रथवा न हुई हो । वह | 
बेईमानी नहीं करना चाहता । इसी कारण जव गोबर दातादीन को बेंक की | 
दर से ब्याज देने की वात कहता है तो होरी उसे समभाता है--“नीति“हाथ | 
से त.छोड़नी चाहिए बेटा, भ्रपनी-श्रपनी करनी अपने-अपने साथ है |! ऐसे | 
ईमानदार आदमी को भी जीवन में सुख-चैन नसीब नहीं हो पाता । होरी इसे | 
कमफल मानता है परन्तु प्रेमचन्द उसकी इस दुर्दशा के लिए समाज के संगठन | 
को दोषी ठहराते हैं जो वास्तविकता है । | 
मह तो है हमारे ग्रामीण समाज की स्थिति जिसमें मानवता है, ईमा 
दारी है, सच्चरित्रता है परन्तु साथ ही इन सारे गुणों को नष्ट कर डालने का. 
द्वानवता भी है। यही हमारे ग्रामीण समाज का 






प्रयत्न करने वाले शोषकों की दानवता भी हैं। यही 
यथार्थे चित्र है. 
यथार्थ चित्र 


= 5 


इसकी तुलना में नागरिक जीवन अधिक जटिल और विषम है । “गोदान 
में नागरिक जीवन का केवल वही श्रंश दिखाया गया है जिसका ग्रामीण- 
जीवन से प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध है। इसमें केवल दो वर्गों का चित्रण / 
उच्च वर्ग और निम्न वर्ग । नगर जीवन की रीढ-मध्यमः वग का चित्रण 
किचित भी नहीं मिलता | क्योंकि इस वर्ग का जीवन केवल नगर से ही 
सम्बन्धित रहता है । उच्च वर्ग में रायसाहव, खन्ना जैसे ताल्लुकेदार एवं धन 


श्रादि ऐसे मक्कार रौर ढोंगी लोग हैं जिनका गुजारा उच्चवर्ग की चापलूसी 
एवं श्रपनी मक्कारी द्वारा ही होता है। मेहता श्रौर मालती भी प्रायः इसी 
उचवर्गीय समाज में उठते-बैठते हैं । निम्नवर्ग में गोबर और उसके साथ. या- 
पड़ोस में रहने वाले मजदूर लोग हैं या इक्केवाले या खोंचा लगाने वाले _ 
लोग हैं जिनमें से श्रधिकाँश गाँव से आए हुए किसान ही हैं। इस प्रकार 
गोदान' में नागरिक जीवन का समग्र चित्र नहीं मिलता ।. 

नगर में बड़े-बड़े श्रांदमी रहते ऐसे लोग भी रहते हैं जो इन बड़े 
ग्रादमियों को मूर्ख बनाकर श्रपना उल्लू सीधा करते हैं । प्रेमचन्द का कथन _ 
है कि धन और मनुष्यता में शाश्‍वत छात्रता है।नगर के बड़े ग्रादमियों के 
पास जो धन ग्राता है वह मानवता की हत्या कर, गरीब बेकसों को चुंसकर 
ही श्रता है श्रौर इस रक्त में संने धन के साथ आ्राती है उन _वेकसों की गहरी 

श्रौर श्रभिशाप इसलिए यह धन -नगर में श्राकर श्रपना चमत्कार 
दिखाता है । इस धन को हड़पने के लिए सबसे पहले परिवार वाले दाँत . 
लगाते हैं। “यहाँ तक कि चचेरे, मौसेरे, फुफेरे भाई हो घी के चिराग जलाते 

। ये लोग श्रपने सम-व्यवसायियों की दुर्दशा, विपत्ति, पतन को देखकर 

खुलकर हँसते हैं। इसलिए नहीं कि इससे उन्हें कोई लाभ होता है। “बड़े 
भ्रादमियों की यह ईर्ष्या केवल श्रानन्द के लिए है। बड़ों को नीन्नता और 
कुटिलता में ही निस्वार्थ श्रौर परम श्रानन्द मिलता-है-।” 

उपरोक्त नींचता और कुटिलता के कारण ही इस नागरिक उच्चवगं से 
पारस्परिक सहानुभूति और समवेदना का जंसे लोप सा हो गया है। इस वर्ग 
का प्रत्येक प्राणी हरदम केवल ग्रपनी हो स्वार्थसाधना की फिराक में लगा 
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रहता है । जब ये लोग परस्पर किसी उत्सव श्रादि के श्रवसर पर मिलते हैं 
तो उस उत्सव में योग देने के स्थान पर अपनी तिकड़म भिड़ाने में लगे रहते 


हैं । रायसाहव के यहाँ हुए धनुष यज्ञ के उत्सव पर नगर के उपरोक्त सभी लोग ' 


एकत्रित होते हैं, परन्तु उस उत्सव का आनन्द उठाने की श्रपेक्षा खन्ना रायसाहब 
से श्रपनी शुगर मिल के शेयर खरीदने और वीमा की पालिसी लेने का श्रनुरोध 
करते हैं । मिर्जा खुर्शेद द्वारा आयोजित कबड्डी मंच के श्रवसर पर सम्पादक 
श्रौंकारनाथ गोविन्दी की खूब प्रशंसा कर ्रन्त में उनसे अपने पत्र की संरक्षिका 
बन जाने का प्रस्ताव रखते हैं रायसाहब की कमजोरी को पकड़ कर उनसे 
डेढ़ हजार रुपए चन्दे के रूप में वसूल कर लेते हैं । 

गाँव वाले अपनी “मरजाद' की रक्षा श्रपनी शक्ति भर करते हैं परन्तु 


नगर वालों की 'मर्यादा' बहुत भारी होती है। वे उसकी रक्षा के लिए श्रपना | 


सेव॑स्व दाँव पर लगा देते. हैं। रायसाहव खन्ना जैसे धुर्त मित्र से रुपया उधार 
लेकर राजा साहब के खिलाफ मर्यादा की रक्षार्थ ही चुनाव लड़ते हैं। रायसाहब 


श्राथिक संकट में ग्रस्त हैं । श्रपनी श्रनेक समस्याग्रों की सुलझाने के लिए कर्ज 
लेने की फिराक में हैं कि इसी समय मेहता व्यायामशाला के लिए चन्दा लेने 


इन तथाकथित बड़े ग्रादमियों का कुलवर्ग मी देखने लायक है । रायसाहुव र] 
स्वयं मालती के साथ मिलते-जुलते रहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं समः | 


भते । यह तो उनकी हृष्टि में मनोरंजन है । ऐसा करने से उनका कुलगर्व आहत 
नहीं होता । यह कायं तो उनके पुरखों के जमाने से होता चला श्राया है । परन्तु 
जब उनका लड़का रुद्रपाल मालती की छोटी बहन से विवाह करने की वात 
कहता है तो रायसाहब का कुलगर्व जाग्रत हो उठता है और वे प्राणपणा से इस 
सम्बन्ध का विरोध करते हैं । कुल एवं स्थिति भें रायसाहब उन्हें सदैव हैंय 
दृष्टि से देखते श्राए हैं । परन्तु रावसाहव के चुनाव में विजयी हो जाने और प्रात्त॑ 
का होम मेम्बर बन जाने के उपरान्त जब राजासाहब रायसाहब के लड़के के 
साथ श्रपवी लड़की की सगाई को बात चलाते हैं तो रायसाहव फूले ग्द 
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समाते । भ्राज उनका जीवन सार्थक हुआ है। ग्राज उन्हें स्वर्ग की नियामत 
प्राप्त हुई । किसानों की गाढ़ी कमाई इन धुतं, छली, मक्कार, नैतिकता से हीन 
व्यक्ति के हाथों में पड़्कर इसी तरह पानी की तरह बहाई जाती है। «अगर 
किसान न होते तो इन लोगों के थे. ग्ुलछरें, ये एशोभ्राराम, यह कुलगर्वं किस 


्राधार पर टिक सकता था। __ 
हमारा जमींदार वर्ग कितना निर्वल, कितना पतित, कितना मक्कार और 
कमीना हो गया है, रायसाहव श्रमरपालसिंह इसके सबसे ज्वलन्त प्रतीक हैं। 
वे किसानों के शुभेच्छ वनते हैं, जमींदारी प्रथा थ्रौर सम्पत्ति को मानवता का 
श्रभिशाप कहते हैं परन्तु साथ ही यह दलील भी देते हैं कि श्रगर वे किसानों 
को न लुटें तो उनका लाखों का खच कैसे चले। उनका तकं यह है कि बे 
किसानों के शुभेच्छ हैं इसलिए किसानों को लूटने का उन्हें एकमात्र श्रौर 
पूर्णं श्रधिकार है । प्रेमचन्द इन लोगों के हथकन्डों को खूब समझते थे इसलिए 
उन्होने ऐसे लोगों की कलई खोलना श्रपना कर्तव्य समझा था। ग्राज भी 
कांग्रेस में इन लोगों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । जमींदारियाँ चली गई मगर इन 
लोगों के ऐशोभ्राराम में कोई कमी नहीं ्राने पाई । उधर नगर में जमीदारों की 
भाँति शोषकों तथा पूजीपतियों के प्रतिनिधि खन्ना हैं। वे भी दो बार कांग्रेस 
के लिए जेल हो आए हैं। खहर पहनते हैं श्रौर फ्रांस को शराब पीते हैं। 
इस प्रकार जमीदार ग्रौर पू जीपति मिलकर जनता का शोषण कर रहे थे। 
भ्रेमचन्द ने इस रहस्य को समझ लिया था इसलिए इनके वास्तविक + 
रूप का उद्घाटन कर जनता को यह समझाने का प्रयत्न किया कि इनसे 
सावधान रहो । 
` पूजीवाद बिदेशी वस्तु था इसलिए श्रपने साथ विदेशी सभ्यता की वे सव 


विकृतियाँ भी ले श्राया था जिसने हमारे नागरिक जीवन को कलुषित बना रखा 


था । जमींदारी प्रथा भी एक तरह से विदेशी ही थी । इन लोगों को कम परि- 
nm 
श्रम कर बहुत श्रधिक लाभ होता था इसलिए हराम का पैसा उन्हें जीवन के 
कलुषित मनोरंजनों की ग्रोर बलात्‌ खींच ले जाता था। खन्ना को श्रनैतिकता , 
इसी का परिणाम थी । उच्चवर्ग इसलिए भ्रनैतिक था क्योंकि उसके पास जरूरत 


से ज्यादा पंसा भ्राता था। निम्नवगे एवं मध्यमवगं इसलिए दुराचारी था 
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क्योंकि उसके पास अपनी जरूरतों के लिए भी पूरा प॑सा नहीं जुट पाता था | 
इसलिए नैतिक हृष्टि सें नगर गाँवों से अधिक पतित थे । 


भुनिया ने एक पण्डित जी की तथा गवड नामक एक कण्मीरी सज्जन की 
तीन जवान लड़कियों के मनचलेपन के किस्से सुनाये। नगर की पढ़ी लिखी 
स्त्रियाँ ्रधिकांशतः मुक्त भोग की समर्थक_बनती जा रहीं थीं । क्योंकि विवाह 
उनकी हृष्टि में बन्धन था श्रौर इसलिए जीवन की सम्पूणांता के लिए बाधक 
भी । 'स्वच्छन्द-बिहार' को वे अ्रधिक अच्छा समभती थीं । डाक्टर मेहता जैसे 
व्यक्ति मी मुक्त भोग के कायल थे, यद्यपि पाश्चात्य प्रभाव को हमारे नारी 
समाज के लिए घातक समभते थे। मेहता का कहना था कि या तो विवाह 
करो ही मत और यदि करो तो उसे भ्रन्त तक निवाहने का प्रयत्न करो क्योंकि 
विवाह एक सामाजिक समभोता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। मालती भी 





करती थीं । परन्तु बदले में उन्हें सदेव श्रपमान ही मिलता था। इस प्रकार 
नगर में भारतीय एवं पाश्‍चात्य सभ्यता के मिश्रण से एक नई सभ्यता का उदय 





विकृतियों की ही प्रधानता थी। | 








) नगर के निम्नवग्ग में ग्रामीण किसानों की ही भाँति दरिद्रता का साम्राज्य 
(था। परन्तु नतिक दृष्टि से यह वर्ग उच्चवर्ग से श्रेष्ठ था। इसमें परस्पर सद्‌- 


२2 भावना और सौहाद्र था । भुनिया के बच्चा होने के समय चुहिया जैसी नारी 


! ने उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा की थी । वैसे भी ये लोग एक दूसरे के सुख 
| दुख में भाग लेते थे | इन लोगों का जीवन बहुत कुछ हमारे किसानों के ही 


५ समान था परन्तु मजदूर वर्ग में, मिलों के घुटन-भरे वाताबरण ने अनेक विक- 


तियाँ उत्पन्न कर दी थीं जिन्हें मिल-मालिकों की श्रोर से सदैब बढ़ावा मिलता 
था । ये लोग शराब पीते थे, जुग्रा खेलते थे ्रौर आपस मे झगड़ा कर बैठते 
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थे । इसलिए समाज इन्हें भ्रसम्य, गुण्डा ्रौर नीच समझता था उञ्चवगं भी 





का पता जह उस लत त्त 
काम तो यही करता था परन्तु अपनी शिक्षा ओर घन के बल से अधिक 
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कलात्मक ्रौर सुसंस्कृत ढद्ध से करता था | खन्ना मजदूरों की तरह ठरा न 


पीकर फरास की शराब पीते थे श्रौर कौड़ियों से जुआ न खेलकर सट्रेबाजी में 


लम्बे लशवे दाँब मारते थे। मगर समाज की हृष्टि में खन्ना जैसे लोग 'बड़े 


आदमी' और 'सभ्य' थे तथा गोबर और श्रलादीन जैसे लोग 'ग्रसभ्य' श्रौर, 
नीच' थे।-बड़े श्रादमियों का दान-धम सब भ्रपने स्वार्थ के लिए होता था | 

इसके विपरीत थे छोटे समझे जाने वाले लोग न ्रपने बरावर वालों को नीचा 

दिखाना चाहते हैं और न उनमें भ्रहंकार ही है क्‍योंकि उन्हें श्रपने पेट के लिए 

रोटी जुटाने से ही भ्रवकाश नहीं मिल पाता फिर श्रहंकार किस बलबूते 

पर दिखायें । 


संक्षेप में नगर और गाँव दोनों ही स्थानों पर दो वर्गा का संघर्ष चल रहा _ 
था श्रौर श्राज भी यही स्थिति है। ये दो वर्ग हैं शोषक श्रौर शोषितों के! 
शोषकों में रायसाहब जैसे ग्रादर्शवादी जमींदार और खन्ना जैसे श्रपने को जनता 
का श्रादमी समझने वाले पूजीपति हैं । ये लोग भ्रसली शिकारी हैं_जो निरंतर 
सिह के समान निर्वलों का शिकार करते रहते हैं। इनके शिकार पर ग्रामीण 








साहुकार, कारिन्दे, पटवारी, पुलिस रूपी चील कौवे भी श्रवसर देखकर भपट्टा _ | 


मारने में नहीं चूकते । शोषितों में हैं किसान श्रौर मजदूर । ये होरी के समान 


जीवन भर जी-तोड़ मेहनत करते हैं परन्तु फिर भी उन्हें भरपेट रोटी मयस्सर 


नहीं होती । नैतिक दृष्टि से ये लोग शोषकों से कहीं श्रधिक श्रेष्ठ और उन्नत हैं । 
समाज में इन्हीं का बहुमत है । शोषक तो मुद्दी भर हैं परन्तु फिर भी इस 


बहुमत को सदैव दबाये रहते हैं श्रौर इस दबाये रखने के लिए राज्य, कातून 








पुलिस, धमं, श्रशिक्षा, भ्रत्याचार श्राद की सहायता लेते रहते हैं। घमं ने , # 


नतिक साहस भंग कर विया है; श्रशिक्षा ने उन्हें अपने अधिकारों को को पहने 





की शक्ति से वंचित कर रखा हैं । प्रेमचन्द ने उस समय की देश की दरछास्थिति 


को गम्भीरता के साथ समझा था। उनकी दृष्टि में श्राजादी का मतलब भ्ंग्रेजी_ 
झण्डे के बाहर चले जाने के साथ-साथ इस निर्धन जनता के क॒ष्ठों का {का निराकरण 
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करना भी था। इसलिए उन्होने 'गोदान' में उन भूल कारणों पर प्रकाश डाला | 
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करता है । भाव पाठकों तक स्पष्ट और शक्तिशाली रूप 
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था जो भारतीय जनता को खाये जा रहे थे, उसे विकास करने का अवसर 


नेहो दते चे । a 
` प्रश्‍न १९--'गोदान' की भाषा-शेली पर अपने विचार प्रकट . 
कीजिये । 


उत्तर--भाषा द्वारा ही साहित्यकार अपने भावों को पाठकों तक प्रेषित 
में पहुँचे इसके लिये 
लेखक के लिये भाषा पर अधिकार आवश्यक होता है, भावों को प्रेषित करने 
का प्रत्येक साहित्यकार का श्रपना तरीका होता है यह तरीका उसका अपना 
होता है भौर इसे ही 'शैली' नाम से भ्रभिहित किया जाता है। उपन्यास में 
जहाँ लेखक के भाषाधिकार को देखा जाता है बहाँ यह भी देखा जाता है कि 
उसकी शैली कहाँ भावों को सुन्दर ढंग से व्यक्त करने में सफल हुई है । 
प्रेमचन्द ने हिन्दी-कथा साहित्य को जहाँ नये भाव और नये बिचार दिये 
वहाँ भाषा शैली की हृष्टि से भी उनकी देन कम महत्वपूर्ण नहीं है । जिस समय 
प्रेमचन्द्र ने साहित्यिक क्षेत्र में कदम रखा था उस समय हिन्दी लेखकों का 
झुकाव मुख्यतः दो प्रकार को शैलियों के प्रति श्रधिक था । लेखकों का एक वर्ग 


संस्कृत के तत्सम शब्दों का बहुलता से प्रयोग करता था तथा दूसरा वर्ग | 


श्ररबी-फारसी के तत्सम एवं श्रप्रचलित शब्दों का | इसी प्रवृति के कारण उस 
समय भाषा के क्षेत्र में हिन्दी, उदू", हिन्दुस्तानी का झगड़ा जोर पकड़ रहा 
था। लेखकों के उपरोक्त दोनों वर्गों की भाषा जन-साधारण की भाषा के 


स्तर से दूर थी । ग्रतः प्रेमचन्द ने भाषा का बिना संस्कृतीकरणा या फारसीकरणा  । 


किए एक ऐसी भाषा-शैली का पूनः प्रणयन किया जो स्वाभाविक, सशक्त और 
विचार-पूर्णं थी । दूसरे शब्दों में उन्होंने भारतेन्द॒ युग की लुप्त प्रायः भाषा 
शँली का पुनरुद्वार कर उसे श्रधिक शक्ति एवं गम्भीरता प्रदान की। 
अपनी सरल, प्रभावपूर्णा और सजीव भाषा शैली के कारण वे इतने लोक- 
प्रिय हुए । 

प्राचीन संस्कृति के उपासकों के प्रयत्नों के कारण हिन्दी भाषा की 
स्वाभाविकता और ग्राहिका शक्ति कम होती जा रही थी, जिससे भाषा जनता 
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से दूर हट गई थी । दूसरी बात यह थी कि उसमें परिष्कार और प्रवाह की | 
गंगा के समान उन्मुक्त प्रवाह की--ग्रावश्यकता थी जिससे वह जनमत के 
तत्वों को स्पर्श करती हुई श्रागे बढ़ती रहे । प्रेमचन्द ने भ्रपनी नवीन शैली द्वारा | 
उपरोक्त दोनों कमियों को दूर किया था । जनता की ही वात जनता की भाषा 
में कहकर प्रेमचन्द ने जनता का जो स्नेह एवं सोहाद्र' प्राप्त किया उसकी 
मिसाल हिन्दी साहित्य के श्राधुनिक युग में मिलनी दुलेभ है । 

प्रेमचन्द्र जी साहित्य के निर्माण में भाषा को बहुत महत्व देते थे । उन्होंने 
साहित्य की व्याख्या करते हुए लिखा है--“साहित्य उसी रचना को कहेंगे 
जिसमें कोई सचाई प्रकट की गई हो, जिसकी भाषा प्रौढ, परिमाजित और 

सुन्दर हो और जिसमें दिल श्रौर दिमाग पर श्रसर डालने का ग्रुण हो ।” उस 

समय उच्चवर्गीय लेखक संस्कृत-श्रौर फारसी के _मोह-में-लिस रहने के कारं 
भेद की खाई को चौड़ा कर रहे थे और भाषा को जनता से दूर हटाते चले जा _ 
रहे थे।-एक तीसरा वर्ग उस समय भी था जो भाषा, संस्कृति भ्रादि के क्षेत्र 
में पूर्णतः अंग्रेजी का भक्त था श्रौर फिर भी भारत की थ्राजादी की मांग उठा 
रहा था । प्रेमचन्द इस वर्ग के उस घातक रूप को भ्राज से कई दशान्दियों 
पूर्व ही पहचान गये थे और उन्होंने लिखा था--- 

“'गग्रेजी राजनीति का, व्यापार का, साम्राज्यवाद का, हमारे ऊपर जैसा 
श्रातंक है, उससे कही ज्यादा श्रेग्रेजी भाषा का है । अँग्रेजी राजनीति से, व्यापार 
से, साम्राज्यवाद से तो श्राप बगावत करते हैं, लेकिन श्रेग्रेजी भाषा को श्राप 
गुलामी के तौक की तरह गर्दन में डाले हुए हैं ।” प्रेमचन्द इस ग्रुलामी के तौक 
को हटाकर जन भाषा हिन्दी के हार को उनके गले में पहनाना #हते थे। 
इसका कारण यह था कि ये अंग्रेजी के भक्त जनता से दूर रहते थे इसलिये रे 
जनता की श्रसली समस्याश्रों को समझते में श्रसमर्थ रहते थे । ग्रंग्रेजी को गुलामी , 
का यह तौक इन लोगों की गर्दन में इतना कस कर बैठ गया था कि भ्राज 
भारत के स्वतंत्र हो जाने पर भी दूर नहीं हो सका है । इसी के परिणामस्वरूप 
राष्ट्र के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हिन्दी को राष्ट्र भाषा घोषित कर देने के | 
उपरान्त भी. उसे पन्द्रह वर्षं के लिये निर्वासन का सा दंड दिया गया है। 
दक्षिण भारत के कुछ अत्यन्त प्रभावशाली नेता उसी अ्रेग्रेजी के कारणा भ्रब 
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भी यह राग अलाप रहे हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा अँग्रेजी को ही बनाया 
जाय । हमारे बंगाली भाई भी पूर्णा मनोयोग के साथ इस श्रान्दोलन में उनका 
साथ दे रहे हैं । प्रेमचन्द अँग्रेजी के इस भयंकर प्रभाव से उत्पन्न खतरे को 
बहुत पहले समझ गये थे श्रौर इसीलिए उन्होंने खुलकर उसका विरोध किया 
था । सच्चे युग हृष्टा कलाकारों की यही विशेषता होती है । 

भाषा-विषयक प्रेमचन्द के उपरोक्त मन्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रेमचन्द ने हिन्दी उद्द' के समिश्रण का प्रयत्न श्रकारण ही नहीं किया था। 
इस प्रयत्न में उनका एक जबर्दस्त उद्देश्य था और उसकी पूर्णाता के लिये वे 
श्राजीवन प्रयत्तशील रहे । इसी कारण बहुत दिनों से हिन्दी क्षेत्र में एक स्वर 
से यह मांग उठाई जा रही है कि हमारी राष्ट्रभाषा का स्वरूप 'प्रेमचन्दी 
हिन्दी? होना चाहिये क्योंकि वही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे जनता समझती 
श्रौर बोलती है । राष्ट्रीय जागरण के लिये श्राज इसी भाषा की जरूरत है । 

भाषा-विषयक प्रेमचन्द के उपरोक्त दृष्टिकोण का विरोध करते हुए कुछ 
विद्वानों ने यह आवाज उठाई थी कि बोलचाल की भाषा में और साहित्यिक 
लिखित भाषा में पर्यास ग्रन्तर होता है इसीलिये साहित्य के क्षेत्र में बोलचाल 
को भाषा को श्रपनाने से साहित्य की हानि होगी । प्रेमचन्द ने इसका उत्तर 
देते हुए लिखा था कि “यह जरूर सच है कि बोलने की भाषा और लिखने की 
भाषा में कुछ न कुछ भ्रन्तर अवश्य रहता है। लेकिन लिखित भाषा सदैव 
वोलचाल की भाषा में मिलते-जुलते रहने की कोशिश किया करती है। लिखित 
भाषा की खूबी यही है कि वह बोलचाल की भाषा से मिले। इस आदर्श से वह 
जितनी दूर हो जाती है उतनी ही श्रस्वाभाविक हो जाती है ।” 


'गोदान' भाषा-शैली की दृष्टि से भ्रद्ितीय उपन्यास है। इस उपन्यास में 


भाषा-शैली पात्र, देश के श्रनुसार चलती है लेकिन इस रूप में भी वह पहले से 


नवीन है ओर श्रधिक सशक्त . रूप लिये हुए है। गोदान' का मुसलमान पात्र. 


सरल उदू" बोलता है। 
'गोदान' के मुसलमानःपात्रों की इस भाषा की तुलना में प्रेमचन्द लिखित 


“ग्रमावस्या की रात्रि” नामक कहानी के एक मुसलमान हकीम के विज्ञापन की 
भाषा हृष्व्य है । विज्ञापन इस प्रकार है-- 


ies 
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“नाजनीन आप जानते हैं मैं कौन हुँ ? श्रापका जर्द चेहरा, तने--लागद, 
श्रापका जरासी मेहनत में बेदम हो जाना, आपका लजाते दुनियाँ से महरूम 
रहना, श्रापको खाना तरीकी-यह सब इस सबाल की नफी में जवाव देते हैं ।” 
यह भाषा क्लिट उदू का रूप लिये हुए है जिसके दर्शन प्रेसचन्द की प्रारम्भिक 
कृतियों में होते हैं । परन्तु 'गोदान” में ऐसी बोमिल एवं क्लिट भाषा का प्रयोग 
नही हुआ है। 

'गोदान की भाषा की श्रन्य विशेषता उसका भावानुरूप होना है । विभिन्न 
भावों के समय भापा-शैली भी परिवर्तित हो गई है। इस विशेषता से 
स्वाभाविकता श्रागई है । 

एक उदाहरण दृ्टव्य है। जव धनिया होरी से आकर झुनिया के विषय 
में पहला समाचार देती है तो होरी सुनकर ग्राग-बबूला हो जाता है और कहता 
है--मैं कुछ नहीं जानता, हाथ पकड़कर घसीट लाऊँगा और गाँव के बाहर 
कर दूंगा । बात तो एक दिन खुलनी ही है फिर श्राज ही क्यों न खुल जाय । 
वह मेरे घर आई वयों ? जाय जहाँ गोवर है। उसके साथ कुकरम किया तो 
क्या हमसे पूछ कर किया था ?” परन्तु जव धनिया, जो स्वयं भी पहले 
झुनिया पर विगड़ रही थी, होरी को सारी स्थिति समभाकर 'झुनिया से कुछ 
भी न कहने झा श्राग्रह करती है तो ये भोले देवता तुरन्त रुद्र से भोले शिव 
का रूप धारण कर लेते हैं श्रौर घर पहुंच कर भुनिया से कहने लगते हैं--- 
“डर मत बेटी, डर मत, तेरे हम हैं""""'"जँसी तू भोला की बेटी है, वैसी ही 
मेरी बेटी है । जब तक हम जीते हैं किसी वात की चिन्ता मत कर । हमारे 
रहते कोई तुझे तिरछी शाखों से न देख सकेगा ।” भाषा के ऐसे परिवर्तित रूप 
“गोदान! में घ्रापः मिलते हैं, जहाँ भावों के श्रनुरूप उनमें परिवर्तन होता 
रहता है । 

“गोदान' की भाषा वैसे अधिकांश स्थलों पर सरल और सुवोध रही है 
किन्तु श्रनेक स्थल ऐसे भी आये हैं जहाँ लेखक ने चिन्तन पूर्णं स्थलों पर उसे 
गम्भीर बनाया है। भाषा-गाम्भीर्यं का एक उदाहरण ह्ट्टव्य है-- वैवाहिक 
जीवन के प्रभात में लालसा ग्रपनो ग्रुलाबी मादकता के साथ उदय होती है ग्रौर 
हृदय के सारे श्राफाश को अपने माधुर्यं की सुनहरी किरणों से रंजित कर 
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देती है । फिर मध्यान्ह का प्रखर ताप आता है, क्षण-क्षण पर बगूले उठते हैं 
और फिर कांपने लगती है । लालसा का सुनहला श्रावरणा हट जाता है श्रौर 
वास्तविकता अपने नस्तन रूप में सामने श्रा खडी होती है। उसके बाद 
विश्राममयी संध्या श्राती है, शीतल और शांत, जव हम थके हुए पाथिकों की 
भाँति दिन भर यात्रा का वृतान्त कहते हैं और सुनते हैं, तटस्थ भावों से, मानो 
हम किसी ऊँचे शिखर पर जा बँठे हैं, जहाँ नीचे का जनरव हम तक 
नही पहुंचता ।” 

गठी हुई, कोमल, सरस, भावपूणा भाषा का एक श्रन्य रूप भी द्रव्य है-- 
“वह्‌ ग्रभिसार की मीठी स्मृतियाँ याद आई | जब वह श्रपने उन्मत्त उसासों में. 


अपनी नशीली चितवनों में मानों श्रपने प्राण निकालकर उसके चरणों पर... 


रख देतां था । झुनिया किसी वियोगी पक्षी की भाँति अपने छोटे से घोंसले में 
एकान्त जीवन काट रही थी । वहाँ नर का मत्तश्राग्रह न था, न वह उद्दीप् 
लालसा, न शावकों की मीठी आवाजें, मगर बहेलिये का जाल और छल भी तो 
वहाँ न था ।” 

। भाषा-शैली की दृष्टि से गोदान! न केवल प्रेमचन्द के उपन्यासों में 
विशिष्ट स्थान रंखता है भ्रपितु हिन्दी के भ्रपने समय से पूर्व के उपन्यासों में भी 
बह्‌ श्रपनी पृथक विशेषता रखता है । 'गोदान' में पात्र, देश, काल और भावों 

| के अनुरूप भाषा शैली के कई रूप मिलते हैं। श्रौर उन सभी रूपों में भाषा 

' ग्रधिक से श्रधिक समर्थ रूप में प्रकट हुई है श्रीर अधिक से श्रधिक स्वाभाविकता 
की रक्षा में समर्थ सिद्ध हुई है। 

प्रशन २०--गोदान' को 'प्रेमाश्रम' का प्रायर्चित कहा जाता है-- 
दया आप इससे सहमत हैं? युक्तिसंगत उत्तर दीजिये । 

उत्तर-= प्रेमचन्द उपन्यास लिखते समय पहले समाज की यथार्थ स्थिति 
का चित्रण करते थे और भ्रप्त में किसी कल्पित ग्राश्रम, संस्था या प्रणाली की 
स्थापना कर यह सिद्ध कर देते थे, या संकेत देते थे कि समाज का कल्याणा इसी 
प्रकार के कायों डारा सम्भव हो सकता है। 'सेवासदन' में उन्होंने सेवासदन 
की स्थापना की, भ्रेमाश्रम' में प्रेमशङ्कर द्वारा स्थापित 'प्रेमाश्म' द्वारा उन्होंने 
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एक श्रादर्श रूस्था का ग्राद्श स्थापित किया, 'कमंभूमि' में जनता के प्रतिनिधियों 
श्रौर शासकों की एक सम्मिलित कमेटी बना कर जनता के दुखों को दूर कराने 
का प्रयत्न किया परन्तु गोदान' में उन्होने ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं किया । 'गोदान' 
से पूर्व लिखे गए लगभग सभी प्रसिद्ध उपन्यासों में समस्या के समाधान के रूप में 
पाये जाने वाले ऐसे प्रयत्न ग्रन्त में जाकर उन्हें कल्पना लोक का श्राश्रय लेने 
के लिए वाध्य कर देते थे और वहीं श्राकर उनकी कला खण्डित हो जाल़ी थी। 
यदि उन उपन्यासों में से ऐसे सभी समाधान निकाल दिए जायं तो प्रेमचन्द 
शुद्ध यथार्थवादी उपन्यासकार बन जाते हैं । 

अपने चिन्तन के विकास की उपरोक्त प्रगति में प्रेमचन्द श्रपने समसामयिक 
श्रान्दोलनों से बहुत प्रभावित होते रहे थे । श्रारम्भ में उन पर ्रार्य समाज का 
प्रभाव था श्रौर वाद में वे गाँदीवाद से प्रभावित रहें। परन्तु भ्रपने हर पहले 
समाधान से श्रसन्तुष्ट होकर उनका कलाकार निरन्तर नए-नए समाधान ढरढ़ता 
रहा और 'गोदान' तक ग्राते-श्राते प्रेमचन्द को यह विशवास हो गया कि समस्यायों 
का निराकरण या हल ऐसे छोटे-छोटे प्रयत्नों स होना सम्भव नहीं । उन्होंने 
गाँधीजी के श्रसहयोग आ्ान्दोलनों की श्रसफलताएँ देखी, सेवाग्राम जैसे श्राश्रमों 
का सीमित और संकुचित प्रभाव देखा श्रौर तव जाकर जनता के विवेक में 
उनकी मान्यताओं को एक हृढ़ आधार प्राप्त हुआ । इसलिए“ गोदान' में उन्होंने 
जनता की वास्तविक स्थिति का पेचीदगियों से भरा हुश्रा परन्तु सरल चित्र 
उपस्थित कर, यह कार्यं जनता पर ही छोड़ दिया कि वह अ्रपनी उन 
समस्याग्रों को सुलझाने के लिए कौनसा मागं ग्रहण करें। उन्हें श्रपने सभी 
पूर्वं समाधान निस्सार एवं व्यर्थं प्रतीत हुए थे, इसलिए उन्होंने एक सफल 
चित्रकार के समान समाज का सचा चित्र अ्रद्धित कर उसकी बुराइयों के 
प्रति संकेत कर अपना कत्तव्य समाप्त कर दिया । 'गोदान' में उन्होंने स्पष्ट 
रूप से कोई समाधान प्रस्तुत नही किया परन्तु इतना संकेत भ्रवरय कर दिया 
कि यह समाज सड़ गया है, इसके विषम-संगठन से उत्पन्न विकृतियां उस चरम 
सीमा तक पहुँच चुकी हैं जिनका निराकरण साधारण दवाइयों से नहीं हो 
सकता बल्कि उसके लिए जर्राह्‌ के ऐसे तेज नश्तर की श्रावश्यकता है जो उन्हें 
जड़ से काटकर भ्रलग कर दे। 
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गाँधोजी का मानव के शुभ पक्ष में विश्वास, स्वयं कष्ट सहकर मानव के 
हृदय परिवर्तन होते में दृढ़ श्रास्था आदि सिद्धान्तों द्वारा ` समाज की विकृतियाँ 
दूर नहीं की जा सकतीं, प्रेमचन्द 'गोदान' तक ग्ते-आते इस सत्यको समझ 
चुके थे । और उनके इसी ज्ञान ने '्रेमाश्रम' और 'गोदान' के उद्देश्यों में 
क्रार्तिकारी परिवर्तन ला दिया था । 

प्रेमाश्रम' में प्रेमचन्द ने किसान-जमींदार के इसी संघर्ष का प्रमुख रूप 
चित्रण क्या है । उस समय तक प्रेमचन्द यह्‌ सोचते थू कि भारतीय किसान 
की सभी समस्वाश्रों का हल जमीदार के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष करने से 
हो जायेगा श्रौर लखनपुर जसे ग्रादर्श गाँवों की स्थापना सम्भव हो सकेगी । 
साथ ही वे यह भी सोचते थे कि प्रेमशङ्कर जैसे जमींदार-7ं.के व्यक्ति किसानों 
की समस्याश्रों को समभते हैं तथा प्रेमाश्रम' जैसे #:अमा द्वारा जनता का 








. कि गाँधी जी द्वारा बताये गए ध्रयत्नों द्वारा श्र॒त्याचारियों का हृदय-परिवर्तत ' 


सम्भव है इसलिए उन्होंने मायाशङ्कर का हृदय-परिवर्तत करवा कर उसे विरक्त 
बना दिया था । उस समय तक प्रेमचन्द का यह हृढ़ विश्‍वास था कि संगठन में 
ग्रमोघ शक्ति होती है इसलिए यदि भारतीय किसान संगठित होकर जमीदारों 
तथा उनके रक्षक सरकारी श्रफसरों एबं ग्रन्य ्रहलकारों का_ प्रतिरोध करेंगे तो 
उन्हें श्रवशय सफलता प्रास्त _होगी_। यह प्रेमचन्दू_की_श्राद्यवादी-कल्पना-थी. | 
और उन्होने प्रेमाश्रम'. में इसका प्रयोग किया था । 
प्रेमाश्चम' की रचना प्रथम विइवयुद्ध के उपरान्त की गई थी । भारतीयों 
प्र पुरस्कार के रूप में विदेशी-सरकार द्वारा भयङ्कर जुल्म ढाये जा रहे थे। | 
| 


\श्वारा देश इन जुल्मों से क्षुब्ध हो उठा था । जनता का श्रसन्तोष श्रपनी चरम | 


सीमा पर था । विजय के मद में उन्मत्त बनी हुई ग्रंग्रेज सरकार हर सम्भव | 


उपायों से जनता के इस श्रसन्तोष का दमन कर रही थी । इसलिए प्रेमाश्रम श्रम | 
में प्रेमचन्द ने जनता एवं सरकार के प्रयत्नों और प्रतिकारों का उमग्रतम रूप _ 
| 


चित्रित किया था । रूस को सफल जनृक्रान्ति का भी प्रमचन्द पर गद्दरा प्रभाव 
पड़ा था । वे समझते थे कि भारत के किसान भी संगठित होकर रूसी जनता 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 


४ लखनपुर गाँव में दो प्रकार के किसान हैं-एक उग्रतावादी जैसे बलराज 
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की तरह ही ग्राजादी हासिल कर सकते हैं। इसलिए भ्रेमाश्रम' का बलराज 
वारंवार रूस का हवाला देता पाया जाता हैं । र 

प्रेमाश्रम' में किसान श्रौर जमीदार का सीधा संघर्ष है। किसान अपनी 
एकता, संगठन एवं प्रेमशङ्कुर ज॑से श्रस्थिर व्यक्तियों के नेतृत्व के बल पर ग्रागे 
बढ़ने का प्रयत्न करता है । जमींदार की पींठ पर सरकार का पूरा बल हि| 
कलक्टर, तहसीलदार, थानेदार आदि सव उसकी सहायता करते हैं। जमींदार 


किसान पर वेदखली दायर करता है, उसके हल बैल नीलाम कराता है, उर नीलाम कराता है, उसकी 














_चरावर्‌ जमीन छीन लेता है। सरकारी श्रहलकार दीरों पर श्राते समय पनी 


और अपने लर्कर की पुरी रसद किसानों से वसूल करता है, वेगार कराता 
है भोर इन्कार करने पर किसानों को बुरी री तरह पिटवाता है, उसकी श्रौरतों _. 
की बेइज्जती करवाता थे बेइज्जती करवाता है तथा पुलिस किसान को मारती है तथा भूछे मुकदमे 
चलाकर सजा ए करवाती है। इस तरह श्रकेला किसान इस दोहरी मार से पर अकेला किसान इस दोहरी मार से पस्त 
हो जाता है और फिर उठ खड़ा होता है । 

` ` किसान के पास श्रपनी एकता का बल है । यह एकता भी श्रधुरी श्रौर कच्ची 
है । बलराज ज॑सा किसान राजनीति की ग्रधकचरी बातें करता है और जुल्मों 
के सामने भुकने से इन्कार कर देता है। वह श्रत्याचारों का प्रतिरोध प्रहिसा 


हारा न कर हिसा की भी धमकी देता है । वह्‌ मानव मात्र को समान समझता _ भानव मात्र को समान समभता 
श्रपते हलवाहे को भी श्रपना 


है । श्रूपते हलवाहे को भी श्रपना जैसा ही खाना देता है। 








झा दूसरे समभौतावादी या भाग्यवादी जैसे कादिर मियाँ । जब जमोंदार गाँव 
के पुरतंनी तालाब पर पानी भरने से रोक लगा देता है तो सुक्खू ग्रोर कादिर 
जैसे बूढ़े किसान भी अपनी लाठी उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। 
बलराज की माँ विलासी जमीदार के कारिन्दा गौसखाँ का विरोध करती हे 
ओर जब गौसखाँ उस पर हाथ उठाता है तो ,वलराज श्रौर उसका पिता 
मनोहर इस श्रपमान को बर्दाइत न कर सकने के कारण रात में चुपचाप गौस 
खाकी हत्या कर डालते हैं । इस्‌ प्रकार लखनपुर का कोई व्यक्ति भ्रत्याचार 


के सम्मुख सिर नहीं भुकाता । _ 
€ 
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प्रेमाश्रम' में भाग्यवाद और धर्म के आ्राडम्बरों की दीवाल भी भहरा कर 
गिर जाती है । कादिर जैसे पुराणपंथी लोग---''श्रत्याय का विरोध नहीं .करना 
चाहते, हर चीज अ्रल्लाह और किस्मत के नाम पर सह लेना चाहते हैं, लेकिन 
बलराज की कही हुई बातों ने मन में एक नया भाव भर दिया है। एक देश है 
जहाँ किसान घास छीलने के लिए मजदूर नहीं किए जाते । यह भाव उन्हें 
अपनी तकदीर पर श्राँस बहाने के लिए विवश करता है । ऐसा कादिर बलराज 
और मनोहर को हमेशा श्रत्याचार का.-विरोध करने से रोका करता था, उन्हे 
ईश्वर का भरोसा कर श्रन्याय सहने का उपदेश दिया करता था | परन्तु जब 
गौसखाँ की हत्या के मामले में बहुत से किसान पुलिस द्वारा फाँस लिए जाते 
हैं और जब वे लोग मनोहर की श्रालोचना करते हैं तो यही कादिर उनसे 
कहता है--“यारो ! ऐसी बातें न करो, बेचारे ने तुम लोगों के लिए, तुम्हारे 
हक की रक्षा करने के लिए यह सबकुछ किया । उसके हियाव ग्रौर जीवट की 
तारीफ तो नहीं करते और उसकी बुराई करते हो ! हम सब के-सव कायर हैं, 
बही एक मर्द है !” “कादिर ने जिन्दगी के स्कूल में एक नया सवक सीखा 
था-भ्रव्याय का विरोध न करना कायरता हैं ।” 

प्रेमाश्रम' के पात्रों में देशभक्ति की, विद्रोह की एवं शहीद बनने की भावना 


जोरों पर है। यहाँ तक कि मनोहर के मर जाने पर उसकी विधवा विलासी 


जैसी ग्रामीण स्त्री श्रपने गर्वं को कितने सशक्त शब्दों में व्यक्त करतीं है--- मैं - 
विधवा हो गई तो क्या, घर का सत्यानाश हुमा तो क्या, किसी के सामने आँख 


तो नीची नहीं हुई । नीची नहीं हुई |” 

लखनपुर के किसान ज॑से-जैसे विद्रोह करते जाते हैं उन पर वैसे-ही-वैसे 
श्रत्याचार भी बढ़ते चले जाते हैं । उन किसानों को यह ज्ञात हो चुका है कि 
सत्याग्रह में श्रन्याय को दमन करने की शक्ति नहीं है। इसलिए वे लोग हिंसा- 
त्मक प्रतिरोध का माग अपनाते हैं, फौजदारो के लिए सन्नद्ध होते हैं परन्तु उन्हें 
अन्त में पराजय ही मिलती है। क्योंकि इस संघर्ष में भाग लेने वाले दोनों 
प्रतिद्वन्द्वी बरावर के जोड़ के नहीं हैं। एक तरफ लखनपुर का गाँव बारबार 
अपनी शक्ति बटोरता है, लड़ता है, परास्त होता है भ्रौर बिखर जाता. है। 
अमन ओर कानून की ताकतें भब भी बहुत मजबूत हैं | दूसरे गाँव के किसान 
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इस संघर्ष से तटस्थ रहते हैं । लखनपुर के किसानों को कहीं से भी सहायता 
नहीं मिलती; वे अकेले पड़ जाते हैं। प्रेमशङ्कर जैसे नेताग्रों की प्रेम से सब 
झगड़े निपटाने की नीति किसानों को एक भी ग्रत्यचार से नहीं बचा पाती | 
जमींदार श्रौर उसके कारिन्दे, थानेदार और तहसीलदार, जज, वकील ग्रौर 
पेशकारों की एक पुरी फौज भ्रपनी समस्त शक्ति को संगठित कर इस गाँव को 
कुचल डालना चाहती है। 

लखनपुर गाँव संघषं में हार जाता है परन्तु प्रेमशङ्कर जैसे व्यक्ति नेता 
वनकर सामने श्राते हैं श्रोर उसे एक श्रादशं गाँव वना देते हैं। समक में 
नहीं श्राता कि प्रेमचन्द ऐसे श्रस्वाभाविक परिणाम पर कंसे पहुँचते हैं ? 
प्रेमशङ्कर ऐसे पात्र हैं जो संघर्ष के युग में किसानों को संगठित नहीं कर 
पाते श्रौर श्रत्याचार एवं दमन का मुकावला करने में उनका साथ नही देते। 
वे बुद्धिजीवी वर्ग के स्वप्नदृष्टा हैं जो सपने देख सकते हैं परन्तु संघर्ष की 
कठोरता से घबड़ा जाते हैं। ऐसा व्यक्ति लखनपुर के उन तपे तपाये कमठ 
किसानों को संगठित कर उनके गाँव को एकाएक कैसे स्वर्ग बना देता है? 
श्रौर यह सव तब होता है जब लखनपुर पर श्रत्याचार ढाने वाली शक्तियों 
की शक्ति में रंचमात्र भी अन्तर नहीं ग्रा पाया है। वे सब बरकरार रहती 
हैं । शासन श्रौर समाज की उस व्यवस्था में भो कोई श्रन्तर नहीं श्राताअनिसमें 
अँग्रेजों के दलाल-जमींदार-किसानों को खुद लूटते थे श्रौर श्रपनी 'लूट 
में से एक हिस्सा श्रेग्रेजों को भी दे देते थे। तब लखनपुर एक सुखी भ्रौर ग्रादशं 
गाँव कसे बन गया ? 

इसे यल में प्रेमचन्द की बही गरादशंबादी समाधान प्रस्तुत की वही श्रादर्शवादी समाधान प्रस्तुत करने की 
आ कार्य कर रही थी जिसने 'सेवासदन' का समाधान प्रस्तुत ह तमना ई गलामा ज स से शाला जम | 
ऐसे समाधान सदैव भ्रस्वाभाविक श्रौर ' शमाधान सद्व श्रस्वाभाविक श्रौर शुद्ध रूप से काल्पनिक रहते हैं। 
'प्रेमाश्रम” तक ही नहीं बल्कि 'कमंग्ूमि _तक भी प्रेमचन्द इस काल्पनिक 
समाधान अस्तुत करने के मोह से छुटकारा नहीं पा पाये थे। केवल श्रृन्तिम 


होने इस 
! 'गोदान' भी किसान जीवन की कहानी है जो ग्रामीण और नागरिक दोनों 
क्षेत्रों को साभिप्राय एक साथ समेट कर चलती है । 'प्रेमाश्रम” में प्रारम्भ से 

















NR 


भरन्त तक एक उत्तेजना है, वातावरण भें विद्रोह और दमन का चीत्कार है । 
वहाँ शोषक॑ और शोषित श्रपनी पूर्ण शक्ति के साथ ग्रामने-सामने ताल ठोकर्‌ 
खड़े हो जाते हैं । 

'ोदान' में भी किसानों की समस्या है। परन्तु यहाँ श्ते-शआते प्रेमचन्द 
रोग के असली कारण को समझ गए हैं। प्रेमा्म' और 'कर्मशूमि' तक 
उन्होंने किसानों के रोग का निदान करने का प्रयत्न तो किया था परन्तु वे 
रोग का वास्तविक कारण नहीं समझ पाए थे इसलिए ग्राधुनिक डावटरों 
की तरह एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के इन्जेक्शनों का प्रयोग करते रहे 
थे। इस श्राशा में कि शायद इनमें से एकाध कारगर हो जाय । परन्तु जब 
उन्होंने पुनः गहराई के साथ उस रोग का अध्ययन किया तो उन्हें ज्ञात हुथ्रा 
कि उनका वह निदान गलत था । 'गोदान' तक श्राते-श्रात बे उस रोगका 
मूल कारण तो समझ गए थे परन्तु उनकी समझ में यह नहीं श्राया था कि 
इस रोग को दूर कंसे किया लाय। इस कार्य को उन्होंने सम्भवतः अपनी 
भावी सन्तति या उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया था। काल्पनिक समा- 
धानों से उन्हें घोर निराशा प्राप्त हुई थी । 


परमाश्चम' का वह काल्पनिक समाधान एवं लखनपुर के किसानों का वहू 
श्रस्तित्व भी नहीं था । परेमचन्द ने इस स्थिति को गहराई से देखा था और 
समझा था 'गोदान' का होरी भ्रकेला है, भाग्यवादी है, धर्म एवं बिरादरी 
की मान्यताओं में उसका श्रम्ध त्रिध्वास है। समाज की थोथी मर्थादाग्रों के 
पालन में वह ्रात्म-गौरव समझता है। उसका गाँव बेलारी भी समृद्ध गाँव 
है । उसमें अनेक साहूकार हैं, जमींदार का कारकुन नोखेराम है तथा होरी के 
श्रनेक भाई-बन्द किसान भी हैं। गाँव के लगभग सभी किसान साहूकारों के 
प्राण-घातक शिकजे में जकड़े हुए हैं। उनमें एकता का ग्रभाव है क्योंकि उन 
पर सामूहिक रूप से खुलकर ग्रत्याचार नहीं किया जाता। सब भ्रपनो ही 
समस्याश्रों में गकं हैं । कभी-कभी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति प्रदशित कर 
देते हैं । होरी श्रपने को नितान्त'एकाकी ्रनुभव करता है। उसके भ्रपने सगे 
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भाई उसके दुश्मन हैं । यही थी भारतोय गाँवों एवं उनमें रहने वाले किसानों 
की वास्तविक स्थिति । 

लखनपुर के एके का यहाँ कहीं नाम निशान भी नहीं मिलता । इन 
किसानों की सबसे बड़ी एवं प्रधान समस्या कजं से छुटकारा पाने की समस्या 
है । जमींदार किसान मे विना रसीद दिये लगान वसूल करता है, नजर- 
नजराना लेता, बेगार कराता है। गाँव के पंच साहूकार लोग हैं। वे पंचायत 
की श्राड़ लेकर होरी से भ्रपनी व्यक्तिगत रंजिश का बदला लेते हैं । जमींदार 
के कानों तक उस ग्रत्याचार का समाचार पहुँचने पर वह किसानों की सहायता 
करना तो दूर रहा उस जुर्माने की रकम को खुद. हड़पना चाहता है । थानेदार 
भी श्राकर किसान को ही सताने श्रोर चूसने का मन्सूवा वाँधता है । इस प्रकार 
होरी के थुग का किसान घर श्रौर वाहर चारों तरफ से सताया जाता है श्रौर 
उसकी फरियाद सुनने वाला कोई भी हमदर्द नहीं भ्राता । 

वेलारी गाँव का यह चित्र प्रेमाश्रम' के लखनपुर गाँव से नितान्त भिन्न 
है । ग्रौर बेलारी की जो स्थिति है वही उत्तर भारत के सम्पूर्णा गाँवों की है । 
काँग्रेस की बागडोर एवं नेतृत्व भी रायसाहब जैसे जमींदारों के या खन्ना जैसे 
पू'जीपतियों के हाथ में है। किसान इनके भ्रत्याचारों से छटपटाता है परन्तु 
भाग्य को दुहाई देकर शान्त हो जाता है। वह इतना निर्बल है कि सबकुछ 
जानते हुए भी उसका प्रतिकार नहीं कर पाता । उसकी सहायता को प्रेमशङ्कूर 
जैसे नेता भी नही श्राते जो समयःभ्रसमय उसके श्राँभू भी पोंछ सके। वह 
सहायता के लिये चारों तरफ निरीह दृष्टि फैलाता है परन्तु “उसे कहीं से भी 
सहानुभूति या सहायता नहीं प्राप्त हो पाती। लखनपुर जैसा सुख एवम्‌ समृद्धि 
से परिपूर्ण ग्राम 'गोदान' के लिए स्वप्न की वस्तु बन गया है। ऐसे ग्रामों का 
कहीं भी श्रस्तित्व नहीं दिख।ई पड़ता । 

इसका कारण यह है कि “गोदान' में आकर प्रेमचन्द का वह स्वप्त चुर- 
चूर हो गया था जो उन्होंने प्रेमाश्रम' के समय देखा था । उस समय प्रेम- 
नन्द ने भ्रत्यधिक श्राशावादी एवम्‌ आदशंवादी बनकर परिस्थितियों का 
चित्रण एवं विश्लेषण किया था जो 'गोदान' के यथार्थ से टकराकर चकता- 
चूर हो यया था। प्रेमचन्द समक गये थे कि भारतीय किसान को जब तक 
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सदैव भयङ्कर वने रहने वाले आर्थिक सङ्कुट से मुक्त नहीं किया जायेगा तब 
तक उसका उद्धार श्रसम्भव है उसकी ्राथिक समस्या हल कर दीजिये फिर 
किसान अपने आप सारे सङ्कूटों से त्राण पाकर प्रगति के पथ पर आगे चल 
पड़ेगा । श्राश्नमों आदि की स्थापना से उस समस्या का हल श्रसम्भव है। 
श्रौर जब तक उसकी यह कजं की समस्या रहेगी तव तक न तो वह लखनपुर 
निवासियों के समान संगठित हो सकेगा और न उसमें नैतिक साहस एवम्‌ 
वल ही भ्रा पायेगा जिससे वह जमींदारों एवम्‌ साहूकारों का डटकर बिरोध 
कर सके । 

इसीलिए प्रेमचन्द ने 'गोदान' में आकर हमारे ग्रामीण समाज का सच्चा 
एवम्‌ घोर यथार्थवादी चित्र उपस्थित कर जनता एवम्‌ पाठकों का ध्यान इस 
सत्य की ओर श्राकषित किया था कि हमारा वर्तमान सामाजिक सङ्गठन 
इतना सड़ चुका है कि जब तक इसका समूल उच्छेद नहीं किया जायेगा तब 
तक भारतीय किसान को समस्या एवं दुख का समाधान नहीं हो पायेगा । इसके 
लिये उन्होंने मेहता जैसे बुद्धिजीवियों को सेवा के क्षेत्र में आगे आकर काम 
करने के लिये ललकारा था । मेहता जैसे व्यक्ति ही इस समस्या को सुलभाने 
में समर्थ हो सकते थे। 

गोदान में गोबर ज॑सा व्यक्ति भाग्यवाद, कर्मवाद, उच्चवर्ग के नैतिक 
ह्लास एवं जमीदारों के श्रसली रूप को समझने लगा है परन्तु उचित शिक्षा 
एवं पथ-प्रदर्शन के श्रभाव में यह नहीं समझ पाता कि गुलामी के इस बंधन 
से कैसे छुटकारा पाए। उसे कोई राह दिखाने वाला नहीं मिलता इसलिए 
वह सबकुछ समभते हुए भी गुमराह होकर पतित हो जाता है। लखनपुर के 
आश्रम में उसका हल नहीं मिलता । लखनपुर की एकता एवं संघर्ष की शक्ति 
का “गोदान' में कहीं नाम निशान भी नहीं मिलता । क्योंकि लखनपुर कल्पता 
की उपज है जबकि वेलारी वास्तविकता की, इसीलिये प्रेमचन्द ने परिस्थितियों 
के कल्पित चित्रण की जो भूल प्रेमाश्रम' में की थी--'गोदान' के यर्थाथवादी 
चित्रण में उस भूल का प्रायर्चित कर लिया ह । 

प्रश्‍न २१ गोदान’ में ग्राम और नगर से सम्बन्धित अनेक 
समस्याओं का सजीव-चित्रण हुआ है और इन समस्याओं के चित्रण ` 











कक छत एप प7तयत 


0 (८5 


के कारण ही वह अपने समय का प्रतिनिधि उपन्यास माना जाता है” 
इस कथन का विवेचन कीजिये । 

उत्तर--उपन्यास जीवन का विस्तृत चित्रण होता है इसलिए उसमें जीवन 
की समस्याश्रों का चित्रण श्रनिवायं रूप से ग्रा जाता है । परन्तु जिस प्रकार 
किसी विशिष्ट समस्या को लेकर समस्या-नाटकों की रचना की जाती है वैसा 
कोई भी प्रयत्न 'गोदान' में नहीं मिलता । इसमें स्पष्टतः दो वर्गों का संघर्ष 
दिखाया गया है--शोषक और शोषित । एक वगं साधन-सम्पन्न श्रतः सवल है, 
दूसरा पक्ष साधन-हीन श्रतः निर्वल है । प्रेमचन्द ने 'समस्या' शाब्द का कहीं भी 
स्पष्टतः उल्लेख न करते हुए उक्त दोनों वर्गो की जीवन-मान्यतायें, उनके साधनों 
एवं उनकी शक्तियों का चित्रण किया है। भारत कृषि-प्रधान देश है | देश की 
लगभग श्रस्सी प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में ही बसती है। इन गाँवों में बसने 
वाले किसानों का प्रधान पेशा खेती है । ये देश के ग्रन्नदाता हैं । इन भ्रन्नदाताश्रों 
की वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक मान्यताएँ एवं ग्रास्थाएँ कंसी 
हैं तथा उनका जीवन कैसे व्यतीत होता है, इसका 'गोदान' में सहानुभूतिपूर्ण 
चित्रण किया है । इसी स्थिति के चित्रण में विभिन्न प्रकार की समस्‍यायें स्वतः 
ही उठ खड़ी होती हैं । 

'गोदान' में चित्रित नागरिक जीवन का सम्बन्ध प्रत्यक्ष और ग्रप्रत्यक्ष रूप 


से”इन गाँवों से है । प्रेमचन्द का प्रधान उद्देश्य भारतीय किसान की वास्तविक 


दशा का सवाक चित्र प्रस्तुत करना था । इसलिए उन्होंने नागरिक जीवन के 
केवल उसी श्रंश को श्रपने उपन्यास में स्थान दिया है जिसका किसानों से सम्बन्ध 
है । इस कारण नागरिक जीवन हमें अपने समग्र रूप में चित्रित हुआ नहीं 
मिलता । नगरों में रहने वाले जमींदारों, ताल्लुकेदारों, मिल मालिकों, साह- 
कारों तथा देशभक्त जागरूक विचारकों एवं सेवाकमियों का सम्बन्ध गाँवों से 
रहता है। जमीदार श्रादि किसानों की कमाई पर नगर के विलासमय वाता- 
वरणा में जीवन यापन करते है; मिल-मालिक गाँवों में उत्पन्न होने वाले कच्चे 
माल द्वारा भ्रपने उत्पादन कार्यं को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार इन दोनों का 
काम किसानों के बिना नहीं चल सकता । साहुकार गाँवों में ग्पते' एजेण्ट 
नियुक्त कर पैसा वसूल करते हैं केवल जागरूक विचारक एवं सेवा कार्यं करने 


वाले व्यक्ति ही किसानों के शुभचिन्तक के रूप में आगे श्राते हैं । गोदान' में 
नागरिक-समाज के इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों का चित्रण किया गया है। 
रायसाहब, खन्ना श्रादि किसानों के शोषक हैं तथा मेहता एवं मालती किसानों 
के सहायक एवं शुभ-चिन्तक हैं परन्तु बहुत भ्रल्पांश में ही । 

नगर की जनता का प्रतिनिधित्व वहाँ का मध्यवर्ग करता है। निम्नः 
वर्ग---मजदूर श्रादि तो गाँव के किसाब ही होते हैं । इस मध्यवर्ग का किसानों 
से कोई भी. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता । इसलिए 'गोदान' में इस 
वर्ग का चित्रण नहीं किया गया है। किसी भी देश का मध्यवर्ग उस देश की 
रीढ़ माना जाता है। सम्पूर्णा राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक श्रादि आन्दोलन 
इसी वर्ग द्वारा संचालित किए जाते हैं। जब 'गोदान' में इस वर्ग का कोई 
चित्रण ही नहीं तो फिर उक्त विभिन्न प्रकार के श्रान्दोलनों का चित्रण कैसे भा 
सकता था । श्रतः इस वर्ग की समस्याश्रों से भी 'गोदान' श्रछूता है। इसमें. 
केवल ग्रामीण समाज की तथा नागरिक समाज के उस वर्ग की समस्‍यायें सामने 
आती हैं जिसका ग्रामोणों से सम्बन्ध है। मेहता एवं मालती जैसे पात्रों का 
साधारणतः गांवों से कोई सम्बन्ध नहीं होता । परन्तु 'प्रेमचन्द चाहते थे कि 
मेहता एवं मालती जैसे व्यक्ति सामने श्रायें रौर भ्रपने सेवाकार्य एवं सहायता 
द्वारा इन दीन दुखी दलित किसानों की स्थिति को सम्हालें । इसी उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए प्रोमचन्द ने मेहता श्रौर मालती को गाँव में भेजा है । 

जब हम 'गोदान' में चित्रित कृषक-जीवन का गहराई से अ्रध्ययन एवं 
विश्लेषण करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतीय कृषक की अन्य 


हैं जिसमें धन की मर्यादा सर्वोपरि है। धन व्यक्तिको समाज में उच्च स्थान 
प्रास्त कराता है; धन व्यक्ति के सम्पूण कुकर्मो को न्याय संगत सिद्ध कर देता है; 
धनहीन होने पर सत्कर्म भी कुकमं घोषित कर दिए जाते हैं । इसीलिए गोबर धन 
कमाने के लिए शहर भागता है और यहाँ से थोड़े से रुपये कमाकर जब गाँव 
लौटता है तो उसमें इतना साहस ग्रा जाता है कि वह गाँव के साहूकारों श्र्थात्‌ 


शक्तिमानों की खुलकर हंसी उड़ाता है और उसका कोई कुछ नहीं कर पाता । 
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गाँव के साहुकार सभी दुराचारी हैं । क्योंकि उनके पास पैसा है इसलिए 
समाज उनसे कुछ भी नहीं कह पाता । खन्ना दुराचारी है। मेहता जैसे लोग 
उसकी श्रालोचना करते हैं क्योंकि बुद्धिजीवियों को प्रायः धन की शक्ति से 
नहीं जीता जा सकता । रायसाहब दुराचारी तो नहीं हैं परन्तु श्रपने आराम, 
मर्यादा श्रादि के लिए खूब धन लूटते हैं और खूब ही खर्च करते हैं । पैसे 
वाले लोग लगभग सभी अत्याचारी हैं। प्रेमचन्द धन श्रौर सदाचार में 
शारवत शत्रुता का सम्बन्ध मानते थे और 'गोदान' का प्रत्येक घनी पात्र इसका 
प्रतीक है । इन धनो लोगों का श्रपता मुक संगठन है। वे निर्धनों को सताते में 
सदैव एक हो जाते हैं। उधर निर्धन बराबर लुटते रहते हैं--कातुत के नाम 
पर, रिवाज के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर और इस 
सारी लूट की पूर्ति वे नएनए कर्ज लेकर करते रहते हैं। इस प्रकार “गोदान? 
में दो भिन्न संस्कृतियों के अनवरत संघर्ष का रूप मिलता है--एक मुनाफे की 
दुनिया और दूसरी मेहनत की दुनिया । 
उक्त दीनाः स्कृतियाँ अपने अपने अस्तित्व की रक्षा में प्राणपरणा से लगो 
हुई हैं । मुनाफे की दुनिया वाले 'प्रेमाश्रम”' के युग से श्रधिक चतुर और धूर्त 
बन चुके हैं । उनकी लूट का तरीका श्रब प्रत्यक्ष न रहकर अप्रत्यक्ष बन गया 








. है । होरी को प्रत्यक्ष रूप से कोई भी नहीं सताता। उससे जितना भी पैसा 
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वसूल किया जाता है वह सब कानून, धर्म, न्याय, परम्परा आदि के नाम पर 
ही किया जाता है। प्रेमचन्द शोषण की इस नवीन पद्धति के चित्रण में बड़े 
सतक रहे हैं। उन्होंने कहीं भी होरी के साथ प्रत्यक्ष अन्याय नहीं होने दिया 
है । नोखेराम उससे दुबारा लगान नहीं वसूल कर पाते, दारोगा उससे रिश्वत 
मांग कर भी लेने में सफल नहीं हो पाता । होरी को जो कुछ भी देना पड़ता 
है वह ऊपर से देखने पर पुणांतः च्यायसंगत प्रतीत होता है । 

रायसाहव उससे नजर-नजराना लेते हैं क्योंकि ऐसा परम्परा से होता 
चला श्राया है। मंगरूशाह उसकी ऊख नीलाम करवा लेते हैं क्योंकि वह 
उनका कर्जदार है और उन्होंने श्रदालत से उसके ऊपर डिगरी करवा ली है । 
बिरादरी उस पर दन्ड लगाती है क्योंकि बिरादरी के अनुसार उसने झुनिया 
को घर में आश्रय देने का ग्रक्षम्य श्रपराध किया है। दातादीन उससे मजदूर 


'की तरह कस कर खेत में काम करवाते हैं क्योंकि उन्होंने समय पर सहायता 
देकर उसके खेतों में बुवाई के साधन जुटाये हैं। वे ३०) के २००) लेते हैं 
क्योंकि होरी उनसे वचन-बद्ध है । फिर होरी के साथ किसने अन्याय किया ? 
इनमें से एक भी कार्य ग्रन्यायपूणा नहीं है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि 
जीवन पर्यन्त जी-तोड़ परिश्रम करने वाला होरी लुट जाता है, उसके बाल- 
वच्चे भूखे मरने लगते हैं, उसे शक्ति से अधिक परिश्रम करने के कारण श्रसमय 
में ही काल-कवलित हो जाना पड़ता है। जीवन भर वह यही नहीं समझ पाता 
कि लुटेरे कौन हैं क्योंकि उसके लूटने वाले सभी न्याय की दुहाई देते हुए सामने 
राते हैं । दूसरे शब्दों में उसके लुटेरे न्यायपूणां हराम की कमाई खाने बाले हैं 
जो जीवन भर श्रानन्द भोगते हैं श्रौर ऐसा करते हैं । इस क्षेत्र में जो जितना ही 
श्रधिकर चतुर है वह उतना ही श्रधिक सफल होता है इस जूट की सबसे बड़ी 
विशेषता यह है कि श्राप इसे न्याय के श्राधार पर लूट नहीं कह सकते । यह 
तो इन लुटेरों का जन्मसिद्ध श्रधिकार है जैसा कि रायसाहव का कथन था | 
इसलिए 'गोदान' की सबसे प्रमुख समस्या यह है कि इस श्रप्रत्यक्ष लूड का 
निराकरण कंसे किया जाय? होरी ज॑से कमंठ व्यक्तियों की इस लूट से कैसे 
रक्षा की काय ? निरन्तर बने रहने वाले ऋणा के इस दैत्य से परिश्रमी भोले- 
भाले किसानों को कंसे मुक्ति दिलायी जाय ? 'गोदान' श्रौर होरी के जीवन की 
यही प्रमुख समस्या है । प्रेमचन्द ने इस समस्या को बड़ी गहराई तक जाकर 
देख। है और समभा है। वे जानते थे कि इस समस्या का निदान साधारणा 
उपायों से नहीं किया जा'सकता । इसके लिए जर्राह के तेज नइतर की जरूरत _ 
है जो एक ही भटके से विकृति के मूल कारणों को दूर कर उन्हें सदैव के लिए 
सभास्त कर दे । हमारे समाज का वर्तमान संगठन सड़ चुका है इसलिए. इसका 
समूचा ढांचा बदलना पड़ेगा; शोषक ओर शोषित का भेद हटाना पड़ेगा; समाज 
में न्याय का वास्तविक रूप स्थापित करना पड़ेगा; भाग्यवाद, कर्मवाद श्रादि 
के ढकोसलों को दूर करना पड़ेगा--तभी होरी जैसे मानव के प्राणों की रक्षा | 
हो सकेगी । इन भेड़ की खाल पहने हुए भेड़ियों का वास्तविक रूप जब तक 
स्पष्ट नहीं होगा तब तक होरी की लूट निरन्तर होती रहेगी । 
प्रेमचन्द ने 'गोदान'. में इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिया है। 
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समाधानों से उतका मन भर चुका था। इसीलिए 'गोदान' में उन्होंने कल्पित 
समाधन देने से ्रपने को बचाया है। उहोंने शोषण का नीचता-पूणं कुचक्र 
स्पष्ट रूप से सामने रख हमें यह सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि क्या 
इस स्थिति को ऐसे ही चलने दिया जायेगा । 'गोदान' में श्राकर प्रेमचन्द अपने 
पाठकों की बुद्धि एवं चिन्तन शक्ति पर विश्वास करने लगे हैं। वे जानते थे 
कि ्रसलियत को देखकर समाज अपने श्राप भ्रपने उद्धार का उचित मार्ग 
ढूंढ़ लेगा । ग्राज जमींदारियाँ टूट चुकी हैं, रजवाडे समाप्त हो चुके हैं। इससे 
होरी के उत्तराधिकारियों को थोड़ी सी राहत मिली है। परन्तु श्रभी तक 
समाज ऋण की उस मूल समस्या का समाधान नहीं खोज पाया है। पूणां 
समाजवाद ही इस समस्या का एकमात्र हुल है, इस बात को विचारक 
समभने लगे हैं और वह दिन दूर नहीं जब इस समस्या को भी हल कर 
लिया जायेगा । 

'गोदान' की उपरोक्त प्रमुख समस्या के विवेचन के उपरान्त भ्रन्य सम- 
स्याश्रों के विषय में सोचने के लिए बहुत कम मसाला रह जातो है। प्रन्य 
समस्‍यायें इसी की शाखायें हैं । परन्तु विद्यार्थियों के सन्तोष के लिए संक्षेप में 
उनका विवेचन भी श्रावइयक हो जाता है। 

होरी के जीवन की एक श्रन्य महत्वपूणं समस्या धर्म की समस्या है । वह 
अन्याय करते समय ईइवर के रौद्र रूप से श्रातद्धित रहता है, भाग्यवाद और 
करमंवाद के सिद्धान्तों को अ्रमिट एवं सत्य समझ कर अपनी दीन दशा को 
स्यायपूर्णा मानता है, रूढ़ियों एवं परम्पराश्रों का वह श्रन्ध भक्त है; बिरादरी 
की मर्यादा उसके लिए सर्वोपरि है, जायदाद के प्रति उसके मन में उत्कट 
मर्यादा का भाव है। होरी श्रशिक्षित है इसलिए उसमें वास्तविकता को 
समभने की शक्ति नहीं है। शोषक समाज निम्नवर्ग को सदैव श्रशिक्षित 
ही बनाये रखना चाहता है क्योंकि शिक्षित होने पर शोषित शोषक की 
असलियत को समक जायेगा । आधुनिक शिक्षा इतनी मंहगी है कि होरी के 
बच्चों के लिए उसे प्राप्त करना श्राकाश-कुसुम बन गया है। अ्रपत्ती अशिक्षा 
के कारण ही होरी धमं के वाह्य रूप को ही सत्य समझ लेता है श्रौर क्ट 
उठाता है । बिरादरी की पंचायत पर पसे वालों का प्रभुत्व है इसलिए बिरा- 
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दरी भी उसे सताती है। पण्डितों पर उसको श्रगाध श्रद्धा है इसलिए 
दातादीन उसे धमं के नाम पर चूसते हैं। रायसाहब ने पूर्वजन्म में सत्कार्य 
किये थे इसलिए उन्हें होरी को लूटने का पूरा अधिकार है। यदि होरी के 
पास पैसा होता तो वह भी शिक्षा पाता, उसके बच्चे भी शिक्षा पाते और 
तब धर्म का यह ढकोसला नट्ट हो जाता । इसलिए वह धनहीन होने के कारण 
ही यह सारे अत्याचार सहता है । 

इसोसे मिलती-जुलती नयर के मजदूरों को समस्या है। वे भी भ्रशिक्षित 
हैं, उनमें श्रनेक प्रकार की बुराइयाँ हैं परन्तु नगर” में रहने के कारणा वे श्रपने 
श्रधिकारों के प्रति भ्रधिक जागरूक हैं। वहाँ उन्हें मेहता जैसे सहायक भी 
मिल जते हैं । इसलिए हड़तालें होती हैं, मिलें जला दी जाती हैं | फिर भी 
उन्हें राहत नहीं मिल पातो । वहाँ शोषित श्रौर शोषक का संघर्ष श्रधिक स्पष्ट 
और प्रबल है । मजदूरों की समस्या भी किसानों जैसी ही है! आथिक श्रभाव 
उन्हें भी कभी चंन नहीं लेने देता। केवल पारस्परिक एकत! के बल पर ही 
इस श्राथिक-दानव से मुक्ति सम्भव हूँ । 

स्त्रियों को शिक्षा एवं श्रधिकारों की समस्या नागरिक समाज की एक. 
ज्वलन्त समस्या बहुत दिनों से बनी रहो है। परन्तु हमारा विचार है कि ' 
“गोदान' में प्रेमचन्द ने इस समस्या को एक दूसरे ही दृष्टिकोण से उठाया 
है क्योंकि इस समस्या का श्रपने साधारण रूप में कथानक की मूल समस्या 
से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता । ग्रामीण नारियों की समस्या मूलतः वही 
है जो वहाँ के पुरुष-समाज की है | वहाँ दोनों ही समान रूप से परिश्रम करते 
हैं श्रौर उसके परिणाम के भोक्ता भी समान खूप से ही रहते हैं । पुरुषों द्वारा 
मारपीट किया जाना कोई समस्या नहीं है। नागरिक समाज में दो प्रकार की 
नारियाँ हैं-गोविन्दी और मालती । गोविन्दी मेहता के छब्दों में सेवा और 
त्याग की देवी श्रतः आदर्श नारो है । गोविन्दी जैसी नारियों में ही सेवा और 
त्याग की भावना सम्भव है; मालती जैसी नवयुग की प्रतिमाग्रों में नहीं जो 
सांसारिक भोग विलास को ही नारी जीवन की चरम सार्थकता मानती हैं । 
इसीलिये प्रेमचन्द ने मालती को मेहता के संसगं द्वारा गोविन्दी जैसी श्ादशां _ 
नारी वना दिया है । और ऐसा इसलिये किया है कि उ३न्यास के श्रन्तिम 


= १६९ = 


भाग वाली मालती जसी नारियाँ जन-कल्याण के क्षेत्र में ग्रागे श्रायें श्रौर 
समाज की गन्दगी को टूर करने में मेहता ज॑से पुरुषों का हाथ बटायें । इसीलिये 
नवीन पाश्चात्य सभ्यता की बुराइयों, उन्मुक्त भोग वाले सिद्धान्त की विक्ृतियां 
तथा भौतिकवादी प्रेम की संकीणांताग्रों के साथ-साथ तलाक जैसी महत्त्वपुणां 
समस्याग्रों पर प्रकाश डाला गया है । 

उपरोक्त सभी समस्याग्रों का मूलाधार वही उपरोक्त श्राथिक श्रभाव को 
समस्या है । वही उपन्यास का केन्द्र विन्द है । भ्रन्य समस्यायें उसी केन्द्र विन्दु 
तक पहुँचने के मार्ग के पड़ाव-मात्र हैं। प्रेमचन्द ने इससे पहले इस समस्या 
को इतने व्यापक रूप में कभी नहीं उठाया था। 'गोंदान' तक श्राते-श्राते वे 
यह सम गए थें कि श्राथिक श्रभाव की इस समस्या के दूर होने पर ही भ्रन्य 
सभी समस्‍यायें भ्रपने श्राप सुलभ जायेंगी । 

प्रशन २२--““गोदान में पाइचात्य तथा पौर्वात्य सभ्यताग्रों के संघ 
के स्वर भी सुनाई पड़ते हैं। क्या यह कथन सत्य (ह्‌ँ? तक-पूरं 
विवेचन कीजिए । 

उत्तर--गोदांन' में मूलतः भारतीय. कृषक-समाज की कथा हैं । नागरिक 
कथा भी उसी के विशद रूप का एक ग्रंश है। इस चित्रण में उपन्यासकार , 
का उद्देश्य न तो ग्रामीण एवं नागरिक जीवन की तुलना करना रहा है ग्रौर 
न पाइचात्य एवं पौर्वात्य सभ्यताश्रों की तुलना ही। कथा के बहाव में प्रासं- 
भिक रूप से पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव थोड़ा सा श्रवश्य दिखा दिया गया 
है । परन्तु बहुत ही सीमित एवं संकीरां क्षेत्र में । 

“आज” के प्रसिद्ध सम्पादक बाबुराव विष्णु पराड़कर ने एक बार 'गोदान' 


पर विचार प्रकट करते हुए लिखा था कि-- प्राच्य झौर पाइचात्य भांग, 


प्राच्य संयम श्रौर पाञ्चात्य श्रनिमय, ईश्वर पर न्ध विश्वास श्रौर मानवत्व 
में ईब्वर को प्राप्त करने की लालसा, त्यागमय पारिवारिक जीवन और बाप- 
दादों के ऋण को श्रस्वीकार करने की कामना, इन विचारों का सम्मिश्रण 
गोदान में जगह-जगह दिखाई देता है । प्राच्य पाइचात्य संघर्ष से जीवन का 
एक शासन गोदान में क्रमशः विकसित हो रहा हैं, पर दुर्भाग्यवश पूर्णं विकास 
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नहीं हो पाता, और प्रेमचन्दजी हमें मंधार में छोड़कर सहसा अन्तर्धान 
हो जाते हैं ।” 

सम्पूणां उपन्यास में केवल डाक्टर मेहता ही एक ऐसा पात्र है जो नाग- 
रिक नारी-समाज के एक वर्ग विशेष पर पाइचात्य सभ्यता का प्रभाव दिखाता 
है । मेहता का कथन है कि पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारतीय समाज में 
धन लिप्सा बढ़ी है । नगर की शिक्षित नारियों पर पाइचात्य सभ्यता का गहरा 
प्रभाव पड़ा है जिससे नारियाँ देवी का पद त्याग कर तितली बनती जा रही 
हैं । मालती इंगलेंड से डावटरी पढ़कर श्राई है इसलिए तितली के समान 
चंचल और उन्मुक्त भोग की उपासिका बन गई है। उसकी दृष्टि में भौतिकता 
से उपलब्ध सुखों का मूल्य सर्वाधिक है श्रौर इस तथाकथित कलुषित 
भौतिकवादी पाश्चात्य प्रभाव को दूर कर मेहता श्रन्त में मालती को त्याग 
ओर सेवा की देवी बना देते हैं । मालती श्रपना संस्कार हो जाने पर ठंखो से 
स्पष्ट शब्दों में कहती है कि--“इस नई सभ्यता का श्राधार धन है, विद्या श्रौर 
सेवा श्रौर जाति सब धन के सामने हेच हैं।” मेहता भी धन की महत्ता को | 
श्रप्रधान घोषित कर रायसाहब से कहते हैं-“मेरे लिए धन केवल उन 
सुविधाश्रों का नाम है जिनमें मैं श्रपना जीवन सार्थक कर सकू। धन मेरे 
लिए बढ़ने श्रौर फलने फूलने वाली चीज नहीं केवल साधन है। मुझे धन की 
बिल्कुल इच्छा नहीं, श्राप वह साधन जुटा दें जिससे मैं श्रपने जीवन का उपयोग 
कर सकू ।” मालती एवं मेहता के उपरोक्त विचारों को ही श्राधार मान कर 
कुछ श्रालोचक 'गोदान' में पाश्चात्य : एवं प्राच्य विचार-धाराश्रों का संघर्ष 
देखते हैं । दूसरे हाब्दों में वे धन के प्रति श्रधिक मोह न होने के कारण भारतीय 
विचारधारा को श्रध्यात्मवादी ग्रौर पाञ्चात्य विचारधारा को भौतिकवादो 
घोषित कर देते हैँ । 

भ्रध्यात्मवादी और भोतिकवादी शब्द आमक हैं। न तो थूरोप पूर्णतः 
भौतिकवादी है और न भारत अच्यात्मवादी । यूरोप में भी अ्ध्यात्मवाद का 
वैसा ही प्रभाव है जितना कि भारत में | यूरोप में भौतिकवाद को उतना ही 
महत्व दिया जाता है जितना कि भारत में । कुछ अंग्रेजों ने कह दिया कि 
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भारतीय श्रध्यात्मवादी होते हैं और भारतियों ने स्वथं को मुखं समक कर अपने 
गोरे प्रभुश्रों के इस कथन को पत्थर की लकीर समझ लिया और गर्वे से फूल 
उठे । हमारे यहाँ श्रव्यात्मवाद को मौखिक रूप से तो पूर्ण महत्व दिया जाता 
रहा है परन्तु व्यावहारिक रूप में उसका कहीं नामनिशान भी नहीं मिलता । 
संसार माया है, असत्‌ है, मिथ्या है, फिर भी हमारे पूर्वज इसी संसार में 
रहते हुए श्रपने भौतिक अस्तित्व की रक्षा में प्राणापण से लगे रहे थे। उनके 
लिए संसार सर्देव सत्य रहा था । फिर यह श्रध्यात्यवाद की दुहाई क्यों ? 
समाज में जहाँ तक धन लिप्सा की प्रधानता का प्रइन है, यह भी पाइचात्य 
प्रभाव नहीं माना जा सकता । हमारे समाज में धन की लिप्सा कब प्रधान 
नहीं रही ? इतने युद्ध किसलिए होते रहे ? यदि इस वात को मान लिया जाय 
कि नगरों में नवीन पूंजीवाद के प्रभाव के कारणा, जो यूरोप की देन है, धन 
को महत्व बढ़ा तो हमारे गाँवों में किस के प्रभाव से बढ़ा ? “गोदान' के 
गांव पाञ्चात्य सम्यता के प्रभाव से श्रते हैं। फिर भी उनमें रहने वाले 
साहूकारों के लिए धन-संग्रह करना ही सबसे बड़ा कत्तंव्य एवं लक्ष्य बन गया 
है । उन्हें किस भौतिकवादी दर्शन शास्त्री ने धन की महत्ता का यह पाठ पढ़ाया 
है । चाहे नगर हो श्रथवा गाँव, धन की महता सभी जगह समान रूप से व्याप्त 
है । इसका काण हमारे समाज का वतमान गठन है| यह स्थिति भारत या 
यूरोप में ही न होकर सम्य जगत के प्रत्येक भाग में इसी रूप में पाई जाती है । 
इसलिए इसे हम प्राच्य और पाश्चात्य विचार-धाराश्रों का संघर्ष न मानकर 
शोषक और शोषित वर्गों का संघर्ष ही मानेंगे | यह संघर्ष मोटे तौर पर उन्नत 
किन्तु ह्लासशील पूँजीवादी तथा समान रूप से. म्रियमाणा सामन्तवाद के 
विचारों का संघर्ष है । इस संघर्ष को किसी भी रूप में ग्रध्यात्मवाद और भौतिक- 
वाद या भारतीय. संस्क्रति तथा यूरोपीय संस्कृति का संघ नही कहा जा सकता । 
जहाँ तक नारी स्वतंत्रता, शिक्षा, अधिकार ग्रादि का प्रश्न है, पाइचात्य 
विचारधारा का हल्का सा प्रभाव श्रवश्य दिखाया गया है। प्रेमचन्द जी इस 
बिचार के कट्टर समर्थक थे कि नारी को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए परंतु वे यह 
नही चाहते थे कि हमारा शिक्षित नारी-समाज भ्रपनी स्वतंत्रता एवं भ्रधिकार 
प्राप्त करने के लिए पाइचात्य स्त्री समाज का श्रनुकरण करे । इसलिए उन्होने 
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मालती का प्रारम्भिक रूप पाइचात्य सम्यता से प्रभावित एक तितली के रूप 
में गढा है और बाद में उसे सुधार कर तथाकथित भारतीय नारी बना 
दिया है । 

मेहता श्रनीरवरवादी हैं। स्वच्छन्द भोग में विश्वास रखते हैं । विवाह 
को बन्धन समभते हैं परन्तु तलाक प्रथा के बिरोधी हैं । ऐसे मेहता 'गोदान' 
में भारतीय संस्कृति फे उपदेश एवं अनुयायी बन कर श्राते हैं । समझ में नहीं 
ग्राता कि श्रनीइवरवादी एवं स्वच्छन्द भोग के उपासक मेहता ग्रध्यात्मवादी 
भारतीय संस्कृति के उपदेशक वसे बन गए । श्रनीशवरवादी *शैतिकवादी होता हैं 
रौर अध्यात्म और भौतिकवाद में कहीं एकता नहीं दिखाई देती । मेहता 
गोविन्दी को ग्रादशं नारी मानते हैं और नारीं का सर्वोच्च रूप गृह-स्वामिनी 

„ के रूप में मानते हुए भी बर्बर प्रेम के उपासक हैं। मेहता के चरित्र में यह 

प्रन्तविरोध क्यों है ? इसका स्पष्ट उत्तर यही है कि प्रेमचन्द मेहता के इन 
विचारों की सामाजिक उपयोगिता को स्वीकार नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने 
मेहता के स्वच्छन्द भोग एवं बर्बर प्रेम की मान्यताश्रों पर मालती द्वारा करारी 
चोट करवाई थी । इस तरह डावटर मेहता का चरित्र न तो ग्रध्यात्मवादी 
रह जाता है ग्रौर न भौतिकवादी । उनमें दोनों ही प्रवृत्तियों का सम्मिश्रण 
है । श्रतः मेहता किसी विशिष्ट संस्कृति के प्रतिनिधि न होकर एक सामान्य 
उलभे हुए विचारक-मात्र हैं । 

यदि 'गोदान' के एक थोड़े से श्रंश में युगानुरूप उठने वाले प्रश्नों को 
किन्हीं विशिष्ठ संस्कृतियों का संघर्षं मान लिया जाय तो यह असंगत होगा । 
इस चित्रण में प्रेमचन्द का उद्देश्य केवल इतना ही था कि वे सामाजिक 
जीवन में सेवा और त्याग की महत्ता को स्वीकार करते थे और चाहते थे कि 
हमारी नारियाँ सेवा श्रौर त्याग की प्रतिमूत्ति बनकर समाजसेवा में भ्रग्रसर 
हों । तभी जनता का कल्याण सम्भव हो सकेगा । केवल श्रपने ही सुख-स्वार्थ 
में डूबे हुए प्राणी समाज का कल्याणा नहीं कर सकते । द 

दूसरी बात यह है कि जिस समय 'गोदान' लिखा गया था उस समय 
तक भारतीय समाज का एक अंग पाइचात्य सभ्यता का उपासक बन 
चुका था । विशेष रूप से सरकारी उच्च अधिकारी वर्ग पने को पाइचात्य 
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सभ्यता का प्रेमी धोषित करने में गवं का अनुभव करने लगा था। परन्तु 
गोदान' में इस वर्ग का कहीं नाम निशाम भी नहीं मिलता । क्योंकि प्रेमचन्द 
का यह उद्देश्य ही नहीं था । उन्होंने नव शिक्षित नागरिक महिलाग्रों पर इस 
पाइ्चात्य सभ्यता का थ्रांशिक प्रभाव दिखाया है और उसकी. कतिपय न्यूनताग्रों 
की ओर संकेत कर यह सन्देश दिया है कि नारी खिलौना नहीं है | वह माता 
है इसलिए उसे सेवा और त्याग की देवी बन कर समाज कल्याण के क्षेत्र में 
थ्रागे आना चाहिये । 


प्रश्‍न २३-क्या आप ‘गोदान को राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास की 
संज्ञा से विभूषित कर सकते हैं ? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए । 

उत्तर--इस प्रशत का विवेचन करने के लिए पहले राष्ट्रीय प्रतिनिधि 
उपन्यास की परिभाषा समक लेना ग्रावश्यक है। मँथिलीशरण गुप्त हिन्दी के 
राष्ट्र कवि श्रथवा राष्ट्रीय प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने भारतीय 
राष्ट्र की विभिन्न समस्याश्रों को लेकर भ्रनेक काव्य ग्रन्थों की रचनायें को हैं। 
खड़ी बोली-काव्य के विकास की विभिन्न दिशाश्रों का उनके काव्य में चित्रण 
हुआ है । उनके सम्पूर्णां काव्य का भ्रध्ययन करने के उपरान्त पाठक को समग्र 
भारतीय राष्ट्र एवं खड़ी बोली की विभिन्न समस्याश्रों, पक्षों, एवं विकास 
की दशाश्रों का साधारण सा परिचय मिल जाता है। काव्यत्व की हृष्टि से 
हिन्दी में श्रनेक महाकवि ऐसे हुए हैं श्रोर श्रव भी हैं जो गुसजी से श्रेष्ठ हैं 
परन्तु जीवन के विविध प्रश्नों का उनमें उतना विस्तार नहीं मिलता जितना 
कि गुप्त जी में है। इसीलिए गुसजी को राष्ट्रकवि की पदवी से सम्मानित 
किया गया है । 


पं० नन्ददुलारे वाजपेयी ने महाकाव्य श्रौर राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास 
को समकक्ष मानते हुए भी यह मत प्रकट किया है कि युग का प्रतितिधि 
उपन्यास लिखा जाना एक प्रकार से श्रसम्भव ही है। वाजपेयी जा कथन 
है कि--“राष्ट्रीय संस्कृति के विकास में विभिन्न युगों के प्रतिनिधि महाकाव्य 
तो हो सकते है; परन्तु युग का प्रतिनिधि उपन्यास कठिनाई से मिलेगा । 
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इसका कारण यह है कि उपन्यास में सामाजिक जीवन के वाह्य स्वरूप को 
चित्रित करते हैं और ऐसा उपन्यास क्वचित्‌ ही कोई हो सकता है जिसमें 
बाह्य सामाजिक जीवन के किसी युग विशेष का सम्पूर्णं चित्र दिखाया जा 
सके । महाकाव्य में युग की संस्कृति का चित्रण तथा युग की ज्वलन्त समस्याओं 
का समाधान प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु सामाजिक जीवन का यथार्थं चित्रण 
उसके सम्पूर्ण पक्षों के साथ किसी एक कृति में कर सकना सम्भव 
नहीं है ।” 
बाजपेयीजी के उपरोक्त वक्तव्य से यह ध्वनि निकलती है कि राष्ट्रीय 
प्रतिनिधि उपन्यास उसे कहा जा सकता है जिसमें किसी युग विशेष का सम्पूर्ण 
चित्र दिखाया जा सके | परन्तु साथ ही आपका यह भी कहना छ कि यह 
महाकाव्य में तो सम्भव है परन्तु उपन्यास में नहीं । दूसरी बात यह कि वार्ज॑- 
पेजी जी "राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास' संज्ञा को भी साहित्यिक दृष्टि से श्रधिक 
समीचीन नहीं मानते क्योंकि महाकाव्य की परम्परा ्रौपन्यासिक परम्परा से 
नितान्त भिन्न है । अ्रंग्रेजी में राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास को £ए।० ०४९] कहा 
जाता है । इस शाब्द से यही अर्थ निकलता है कि एक ऐसा उपन्यास जिसमें 
८ अर्थात महाकाव्य की सी उदात्तता, विस्तार श्रौर विवेचन की गहराई 
हो तथा जो एक युग विशेष की संस्कृति का समग्र चित्र उपस्थित कर सके । 
महाकाव्य साहित्य की ही एक कृति है। उपन्यास भी साहित्यिक कृति मानी 
जाती है । श्रतः जो चित्रण एक महाकाव्य में सम्भव है वही एक उपन्यास में 
भी सम्भव हो सकता है क्योंकि दोनों का ही चित्रण विश्लेषणात्मक होता है। 
रही भ्राकार की बात सो इस दिशा में उपन्यास लेखक के ऊपर कोई बन्धन 
नहीं लगाया गया है ॥ श्रतः एक उपन्यास में भी किसी युग विशेष की संस्कृति 
का चिन्नण सम्भव हो सकता है। प्रश्‍न केवल लेखक की क्षमता का है। 
क्षमता के भ्रभाव में जिस प्रकार महाकाव्य लिखना श्रसम्भव है उसी प्रकार 
राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास का निर्माण करना भी । 
बाजपेयीजी रूसी उपन्यासकार तोल्स्तोय के प्रसिद्ध उपन्यास \॥27 474 
०००० को राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास मानते हैं | यह वृहददाकार ग्रन्थ है जो 
हिन्दी में श्रनुवादित होते पर ढाई हजार पृष्टों का विशालकाय ग्रंथ बन 
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जायेगा और श्रालोचकों ने जिसका नायक रूस की जनना 
पेयीजी के ही शब्दों में इसका कथानक सुसम्बद नहीं है। परन्तु श्राप इसे 
Epic ००४९] इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कयोंकि--“टाल्स्टाय की साहि- 
र ख्याति, उनका रचना-सामर्थ्य, युग की सम्पूरां गतिविधि को एक कृति मे 
समाहित करने की उनकी क्षमता, श्रप्रतिम थी ।” सम्भव है कि वाजपेयी जी 
तोलस्तोय की विश्वविख्यात प्रसिद्धि, प्रतिभा एवं ग्रंथ के वृहद्‌ भ्राकार से 
ग्रातंकित होकर ही इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए बाध्य हुए हों । 

'गोदान' को वुछ श्रालोचकों ने कृषक जीवन का मह्याकाव्य कहा है। 
यहाँ 'महाकाव्य' कहने से उनका ग्रभिप्राय यह्‌ नहीं प्रतीत होता कि प्रेमचन्द ने 
'गोदान' की रचना संस्कृत काव्य शास्त्र में वर्णित महाकाव्य के लक्षणों को 
सामने रखकर की थी । इस कथन से यही ध्वनि निकलती है कि 'गोदान' में 
महाकाव्य की सी उदात्तता, महानता, विस्तार एवं गाम्भीयं है । परन्तु 
वाजपेयी जी 'गोदान' की महाकाव्य के शास्रीय-लक्षणों को सामने रखकर ही 
परीक्षा करते हैं । महाकाव्य का एक लक्षण उसका वीर-रस प्रधान होना माना 
गया है । वाजपेयी जी के कथनानुसारं गोदान में ग्रामीण जीवन के दैन्य ग्रौर 
सामाजिक वँपम्य के चित्रण के कारण करुण-रस की प्रधानता है। “इस 
करुण-रस प्रधान ग्राम्य चित्र को राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि चित्र नहीं कहा 
जा सकता ।” वाजपेयी जी इस निष्कर्ष पर इसलिए पहुँचे हैं. कि उन्हें 'गोदान' 
में भारतीय राष्ट्र की उस नव जाग्रति एवं सामाजिक उत्थान के चित्र नहीं 
मिले हैं जो उस समय सम्पूर्णा राष्ट्र में व्याप्त थी श्रतः वे आगे चलकर यह्‌ 
घोषणा करते हैं-.' पूरे उपन्यास को पढ़ लेने पर वर्तमान युग के सामाजिक 
ओऔर राजनीतिक संघर्ष का बहुत ही कम श्राभास होता है। ऐसी भ्रवस्था में 
इसे युग की प्रतिनिधि रचना कहना सुसंगत न होगा ।” 


वाजपेयी जी महाकाव्य में उस युग को सर्वोच्च राष्ट्रीय चेतना तथा विकास 
की झलक पाना चाहते हैं। इसलिए महाकाव्य में वीर-भावना का होना 
अत्यावश्यक है । वाजपेयी जी का एक श्राक्षेप और है कि 'गोदान' में समाज 


ना को माना है। बाज- 


. का सर्वतोमुखी चित्रण नहीं हुआ है | उसमें भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में 
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होने बाले सांस्कृतिक विनिमय और राजनीतिक उद्योगों का कोई उल्लेख नहीं 
है । ग्रागे चलकर वाजपेयी जी इस वात को स्वीकार कर लेते हैं कि 

“भारतवर्ष के वर्तमान जीवन में इतनी धारायें श्रौर श्रत्तर्धाराएं, विचारों, 
आ्रादर्शों की इतनी श्रनेकरूपता, साथ ही राष्ट्रीय उद्योग का इतना बड़ा समारम्भ 
चल रहा है कि उसे किसी एक उपन्यास में बांध सकना अत्यन्त कठिन है ।” 
यह कहकर श्रन्त में श्राप इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि-- वास्तव में प्रेमचन्द 
जी सीमित देश और काल को लेकर वर्तमान ग्रामीण जीवन का दिग्दशंन 
ही कराना चाहते हैं । “गोदान' में न तो महाकाव्य के से ग्रौदात्य श्रौर उत्कर्ष 
का समारम्भ श्राया है श्रौर न गहनतम उच्छवास का सा सीमित और 
तन्मयकारी प्रभाव ही व्यक्त हो पाया है। हमारी दृष्टि में वह राष्ट्रीय £तिनिधि 
उपन्यास की उन शर्तों को पूरा नहीं करता जिन्हें टालस्टाय का \४27 ०nd 
०2०९ ( वार एन्ड पीस ) उपन्यास करता है!” : 

वाजपेयी जी के उपयुक्त वक्तव्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने एक 
तरफ तो संस्कृत महाकाव्यों के शास्रीय लक्षणों को सामने रखकर 'गोदान' के 
महाकाव्यत्व की परीक्षा की है तथा दूसरी ओर उन्होंने ताल्स्तोय के ४७० 
4nd P९2०९ नामक उपन्यास को राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास माना है। 
“उपच्यास' आधुनिक युग की देन है। इतने थोड़े से समय में ही इसकी 
परिभाषाग्रों में काफी भ्रन्तर श्रा गया है। इसलिए हम शास्त्रीय लक्षणों से 
बंध कर उसका विवेचन नहीं कर सकते । उसके विवेचन के लिए हमें श्रपनी 
पूर्वं मान्यताओं में परिवर्तन करना पड़ेगा तभी हम युग की प्रगति के साथ 
कदम मिला कर चल सकेंगे और ऐसा होने पर हम साहित्य की किसी नवीन 
विधा का सही मूल्यांकन करने में समर्थ हो सकेंगे । 

वाजपेयी जी राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास को महाकाव्य का ही पर्याय 
समभते हैं इसलिए उसे महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर परखना चाहते 
हैं । वे चाहते हैं कि महाकाव्य के ही समान उसमें सम्पूर्ण शास्त्रीय लक्षणों 
को स्पष्ट रूप में देख लें परन्तु वे साथ ही इस बात का कष्ट नहीं करते कि 
जो वस्तु उन्हें ऊपर से देखने पर नहीं मिलती उसे भीतर से देखने का भी 
प्रयत्न करें 'गोदान' की उनकी की हुई श्रालोचना उनके इस ्रसामर्थ्यं का 
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सबसे बड़ा प्रमाण है श्रव हम वाजपेयी जी के एक-एक ग्राक्षेप को लेकर 
उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे । 

प्रथम श्राक्षेप-वाजपेयी जी का सबसे पहला श्राक्षेप यह है कि “गोदान! 
अपने युग का प्रतिनिधित्व नहीं करता क्योंकि उसमें उस युग को राष्ट्रीय 
जागृति एवं संघर्थ का चित्रण नहीं हुआ है। उसका कथानक किसानों के 
सीमित क्षेत्र की गाथा तक ही सीमित होकर रह गया है । भारत कृषि प्रधान 
देश है । उसकी श्रस्सी प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है और होरी इस अस्सी 
प्रतिशत जनता का प्रतिनिधि है। इसलिये हम होरी को भारत की ्रस्सी 
प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए पाते हैं क्योंकि जो होरी की समस्‍यायें 
हैं, जँसा होरी का संघषंमय जीवन है वैसा ही भारत के प्रत्येक किसान का है। 
इसलिए इस उपन्यास का कथानक सीमित न रह कर सारे भारत के किसानों 
की कथा को अपनी परिधि में समेट लेता है। इस कथानक का दूसरा पक्ष 
नागरिक जीवन का है जिसमें उच्चवर्ग एवं निम्तवगं दोनों का चित्रण श्रा गया 
है । और इन दोनों वर्गो का किसानों से प्रतयक्ष या श्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध है । इस 
तरह यह प्रतिशत और भी ग्रागे बढ़ जाता है। ग्रतः गोदान में हमें मध्यम 
वर्ग के थोड़े से ग्रंश को छोड़कर लगभग सम्पूणं भारत का चित्रण मिल जाता 
है । यह तो हुई 'गोदान' की कथावस्तु के विस्तृत क्षेत्र की समस्या । 

दुसरी बात यह कि इसमें उस युग की राष्ट्रीय जाग्रति का समग्र चित्र 
नहीं श्रा पाया है। यह ठीक है । परन्तु प्रेमचन्द का उद्देश्य उस राष्ट्रीय जाग्रति 
का स्पष्ट रूप से चित्रण करना नहीं था। वे तो यह दिखाना चाहते थे कि 
देशव्यापी राष्ट्रीय ्रान्दोलनों के रहते हुए भी देश फी जनसंख्या के सबसे 
वड़े भाग--किसान--की क्या स्थिति थी। क्या ये ्रान्दोलन किसान की 
स्थिति में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन लाने में समर्थ हो सके थे ? 
इसलिए प्रेमचन्द 'गोदान' के माध्यम से किसानों की वास्तविक स्थिति एवं 
समस्याः्रों को सामने रखकर यह माँग, कर रहे थे कि देश के सारे राष्ट्रीय 
आन्दोलन तब तक व्यर्थं हैं जब तक कि राष्ट्र की रीढ---किसान की स्थिति 
की नहीं सम्हाला जाता । क्या यह उद्देश्य महाकाव्य के गौरव के अनुरूप नहीं 
था ? कया इसी समस्या को सम्मुख रखकर एक महाकाव्य की पद्य में रचना 
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नहीं की जा सकती थी ? वाजपेयीजी चित्र के इस पक्ष को क्यों भूल गए 
हैं ? परन्तु मुसीबत तभी श्राती है जब हम अपने पूर्वाग्रहों के मोह से मुक्त नहीं 
होना चाहते । तभी हमारा दृष्टिकोण सङ्कीणँ ओर एकांगी हो जाता है । यदि 
कोई कवि किसानों की इसी करुण गाथा को पद्यबद्ध कर देता तो वाजपेयी जी 
उसे महाकाव्य स्वीकार कर लेते । महाकाव्य तो पद्य में लिखा जाता है फिर 
उसे गद्य के रूप में कैसे स्वोकार किया जा सकता है ? वाजपेयी जी सम्भवतः 
इसी कारणा 'गोदान' को महाकाव्य के समकक्ष मानने को प्रस्तुत नहीं हैं। 
( War and Peacc ) भी गद्य में ही लिखा हुआ उपन्यास है परन्तु क्योंकि 
विइव के जाने-माने हुए ्ालोचकों ने उसे राष्ट्रीय प्रतिनिधि, उपन्यास (Epic 
N०४९]) की पदवी प्रदान की है इसलिये बाजपेयीजी मज्बूर होकर ही उसे 
स्वीकार कर लेते हैं फिर भी यह कहने से नहीं चूकतै-- “कि यह कृति वास्तव 
में उपन्यास नहीं है, उससे कुछ अधिक है ।' इस वाक्य से यही घ्वनि निकलती 
है कि दरश्रसल वाजपेयीजी किसी भी उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष 
मातने को प्रस्तुत नहीं । 

द्वितीय ग्राक्षेप--वाजपेयीजी की दूसरी मान्यता यह है कि क्योंकि 
महाकाव्य वीररस प्रधान होना चाहिये और 'गोदान' सें करुण-रस प्रधान हू 
इसलिए उसे राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास नहीं माना जाना चाहिँए। 
वाजपेयीजी चाहते थे कि 'गोदान में भारतीप राष्ट्र के संघर्ष का चित्रण होता 
चाहिए था । “हमारे देश में पिछले समय जो राष्ट्रीय संघर्ष हो रहा था, जिसके 
परिणामस्वरूप देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, वह अभूतपूर्व है । गोदान में 
इस सामाजिक उत्यान का कोई निर्देश 'नहीं है।” यदि प्रेमचन्द 'प्रेमाश्रम' 
'कमंभूमि” की भाँति किसान जमींदार के सीधे संघर्षं और किसान-प्रान्दोलनों का 
चित्रण 'गोदान' में भी कर देते तो कदाचित वाजपेयी जी इसे महाकाव्य के 


समकक्ष मान लेते । परल्तु उन्होंने 'प्रेमाश्रम' जैसे संघर्ष प्रधान उपन्यास को भी - 


यह पदवी नहीं दी । उसमें उन्हें वीर-रस तो मिल गया होगा परन्तु उन्होंने 


उसमें महाक्राव्य के शाख्रीय लक्षणों में से किसी अन्य लक्षण का श्रभाव ढूंढे 
लिया होगा । - 


यह सत्य है कि हमें “गोदान' में संघर्ष का कोई प्रत्यक्ष रूप नहीं मिलता । 
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उसका संघर्ष अप्रत्यक्ष परन्तु प्रत्यक्ष संघर्ष से ग्रधिक प्रभावशाली है । होरी 
जीवन भर आर्थिक श्रभाव के दानव से संघर्ष करता रहता है भ्रौर भ्रन्त में 
शक्ति क्षीणा हो जाने पर मर जाता है। लेकिन जीवन में उसने हार कभी नहीं 
मानो । वह श्रन्त तक श्रजेय रहा । होरी राम है और भ्राथिक श्रभाव ससैन्य 
रावण के समान घोर भ्रत्याचारी शौर जनता का पीड़क है । इन दोनों विरो- 
घियों में घनुष-वाणा, श्राघुनिक श्रस्त्र-शत्र श्रथवा सत्याग्रह, भ्रसहयोग ` श्रादि 
के दवारा युद्ध नहीं होता। इसीलिए बाजपेयीजी को गोदान में वीर, रोद्र, 
वीभत्स आदि रसों के दशंन नहीं होते । हमारे ख्याल में होरी का श्रत्य़ाचार के 
बिरोध में वह मुक संघर्ष उपरोक्त सभी प्रकार के संघर्षो से श्रधिक भयानक 
श्रौर श्रधिक लम्बे समय तक चलने वाला है। परन्तु उसे देखने के लिये हमें 
श्रादशंवाद के चश्मे को श्राँखों पंर से उतार देना पड़ेगा। सत्य एवं यथार्थ 
के कायल आलोचक की गहरी दृष्टि ही उस संघं के सम्पूर्णा रूप को हृदयंगम 
करने में समर्थं होती है। 

होरी इस संघपं में श्रपने परिवार को साथ लिये हुए भ्रकेला जूभता है । 
सुग्रीव श्रौर हनुमातादि के समान कोई भी उसकी सहायता करने को नहीं 
आते । देशव्यापी राष्ट्रीय ग्रान्दोलनों के कणांधारों में से कोई भी उसको 
करुण-पुका र नहीं सुनत्ता । उसके दुष्मन भ्रमित शक्तिशाली हैं। साहूकार, 
जमींदार, पटवारी, पुलिस, मिल-मालिक, बिरादरी के पञ्च, उसके हीरा जैसे 
अपने सगे भाई, अपने पूरे दलबल के साथ एकत्र होकर उस पर जीवत भर 
चढ़ाई करते रहते हैं । इन सब की पीठ पर इनके सबसे बड़े सेनापति श्रंग्रेज 
का हाथ है जिसके पास संसार की सर्व ` साधन सम्पन्न एक विशाल सेना है । 
भ्रव जरा विरोधियों की तुलना कीजिए । एक तरफ श्रकेला होरी श्रथवा भारत 
का निरीह, श्रस्त्र-शंसत्न हीन किसान श्रौर दूसरी तरफ संसार का सर्वाधिक 
शक्तिशाली माना जाने वाला विशाल सँन्य.दल। होरी शत्रु की शक्ति को 
पहचानता है, हर प्रकार के हथकन्डों में श्रपना बचाव करता है और शवुरूपी 
इस भयंकर रूप . से उद्ोलित संसार रूपी महासागर में अपने नन्हें प्राणों की 
किरती को साहस के साथ खेता चला जाता है । जब तक उसके शरीर में शक्ति 


.की एक भी बूँद वाकी रहती है, वह हार नहीं मानता और अन्त में वीर क्षत्रिय 
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के समान संघर्षो से भरी इस विशाल रणाभ्रूमि में अपने प्राण॑ त्याग देता है। 
पुराणों की मान्यताओं के श्रनुसार इस ससय वह स्वगे में बंठा हुम्ना हिन्दी के 
आधुनिक श्रालोचकों की इस श्रज्ञानता पर कदाचित्‌ मुस्करा रहा होगा जो 
उसके जीवन को संघर्षं का जीवन नहीं मानते । यद्यपि होरी स्वर्गं की 
नसँनी? गौमाता के लिये बिलखता ही रहा था परन्तु मरने पर उसे स्वर्ग अ्रवश्य 
मिला होगा । 

होरी के जीवन में “दैन्य श्रौर दुख है परन्तु उसके निवारण का महा 
संकल्प भी है ।” वह नये-नये कर्ज लेता है, झूठ बोलता है, भाइयों के साथ 
फरेब करता है, “स्वर्ग की नसैनी' को प्राप्त करने के लिये भोला को झाँसा देता 
है, दुर्मन का हृदय कोमल बनाने के लिये उसकी विनती-चिरौरी करता है 
श्रौर अपने इन हथकन्डों से जीवन के इस युद्ध को काफी लम्बा खींच ले जाता 
है । उसका यह सम्पूर्णा संघषं वीर-रस प्रधान है | परन्तु उसका श्रः करुण- 
रस प्रधान ही रहता है | वाजपेयीजी करुण रस-प्रधान साहित्यिक दः को 
महाकाव्य नहीं मानते | इस विषय में हमारो उनके साथ पूणां सहानु- 
भूति है । 

तृतीय आक्षेप-वाजपेयीजी का तीसरा ग्राक्षेप यह है कि-“पुरे उपन्यास 
को पढ़ लेते पर वर्तमान युग के सामाजिक श्रोर राजनीतिक संघर्षं का बहुत 
ही कम श्राभास होता है ।” इसलिए इसे युग की प्रतिनिधि रचना नहीं माना 
जा सकता । ऊपरी दृष्टि से देखने पर यह ग्रारोप सत्य प्रतीत होता है। परन्तु 
किसानों द्वारा जीवन-प्ंन्त किए जाने वाले, ्राथिक अ्रभाव के दानव से मुक्ति 
का प्रयत्न क्या सामाजिक या राजनीतिक संघष नहीं कहा जासकता । उस युग 
में काँग्रेस का ग्रान्दोलन हो रहा था। वाजपेयी जी उसे राजनीतिक संघर्ष 
मानते हैं परन्तु होरी के गाँव में उस संघर्ष का कहीं नामनिशान भी नहीं 
मिलता । इसका कया कारण है? कया यह श्रसत्य है? जिन प्रेमचन्द ने 
'प्रेमाश्नम' एवं “कमंभूमि” में किसान-जमींदार संघर्ष का इतना व्यापक एवं 
सशक्त चित्रण किया था वे 'गोदान' में उसकी श्रवहेलना क्‍यों कर गए ? इस 
अ्रवहेलना का कारणा यही है कि प्रेमचन्द को श्रपने पूर्वोक्त दोनों उपन्यासों का 
वह संघर्षमय चित्रण श्रतिशयोक्ति पूर्णं प्रतीत हुंग्रा था क्योंकि ्रसलियत वही 
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थी जो 'गोदान' के वेलारी गाँव की थी । लखनपुर जैसे गाँव कल्पना की उपज 
थे। इसका प्रधान कारण यही था कि काँग्रेस का ग्रान्दोलन देश के एक विशिष्ट 
वर्ग एवं क्षेत्र तक ही सीमित था । इसकी वागडोर नगरों के हाथ में थी जिससे 
गाँवों की उपेक्षा की जाती थी । ग्रामीणा क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रान्दोलन का प्रभाव 
बहुत ही कम था । बेलारी की धनिया जैसी साधारणा स्त्री भी इस सत्य को 
समभ चुकी थी कि जेहल जाने से सुराज नहीं मिल सकता।” गाँवों में 
जाग्रति की लहर केवल उसी समय उठा करती थी जब सत्याग्रह श्रान्दोलन 
छिड़ जाया करते थे और उनके स्थापित हो जाने पर वहाँ पुनः लूट श्रौर 
भ्रत्याचार का बाजार गर्म हो उठता था । इस प्रकार भारत के गाँव इस राष्ट्रीय 
श्रान्दोलन से प्रायः अछूते से ही रहे थे। प्रेमचन्द इस श्रान्दोलन की इस 
सङ्कीरांता एवं सीमा को पहचान गए थे। इसीलिए उन्होंने 'गोदान/ में 'प्रेमाश्रम' 
के प्रेमशंकर एवं 'कर्मभूमि' के श्रमरकान्त .जैपे उच्चवर्गीय किसानों के नेताग्रों 
की श्रवतारणा नही की थी क्योंकि ऐसे नेता निर्बल ग्रौर श्रादशंवादी होने के 
कारणा जनता का वास्तविक उपकार करने में श्रसमर्थ रहे थे । इसके विपरीत 
प्रेमचन्द ने 'गोदान' में भारत के किसानों के उस मूक संघर्ष का विस्तार के 
साथ चित्रण किया है जो वे अपने श्रस्तित्व रक्षा के लिये युगों से करते चले श्रा 
रहे थे । “राजनीतिक संघषं', "राष्ट्रीय उत्कर्ष का संस्कार', “सर्वोच्च राष्ट्रीय 
चेतना”, ्रादि शब्द सामान्य जनता के उस मूक संघर्षं पर परदा डाल दते हैं 
जिसकी तरफ नगरों में रहने वाले उच्चवर्गीय नेताश्रों का ध्यान ही नहीं जा 
पाता । 'गोदान' में भारतीय कृषक की सम्पूरां संस्कृति का यथार्थे, सशक्त एवं 
विस्तृत चित्रण हुग्रा है परन्तु श्रादशंवादी श्रालोचक 'उच्चता' के मोह में 
पड़कर न तो उसे संघर्ष मानते हैं श्रौर न संस्कृति । 

रायसाहव श्र खन्ना कांग्रेस के नेता रह के थे । जिला एवं नगर में 
उनका प्रभाव था । परन्तु हमारे पाठक उतका असली रूप पिछले ठं में 
भली प्रकार देख आये हैं । वाजपेयी जी जिसे राष्ट्रीय संघर्ष, सर्वोच्च राष्ट्रीय 
चेतना जैसी आकर्षक संज्ञायें प्रदान करते हैं, रायसाहव श्रौर खंन्ना का चरित्र 
उस आन्दोलन की असलियत को खोलकर सामने रख देता है । 

चतुर्थ आक्षेप--वाजपेयी जी का चौथा श्रारोप यह है कि 'गोदान' में 
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समाज का सर्वतोमुखी चित्रण नहीं हुआ है । उसका देश और काल सीमित है। 
भारत के विभिन्न प्रान्तों में होने बाले सांस्कृतिक विनियमों एवं राजनीतिक 
उद्योगों का उसमें चित्रण नहीं है । वाजपेयी जी का यह कथन सत्य है परन्तु 
श्रोशिक रूप में ही बेलारी जँसे गांव भारत के कौने-कौने में छाये हुए हैं। 
उन सब गांत्रों की स्थिति एक सी है इसलिए समस्या भी एकही सी है। 
प्रेमचन्द की दृष्टि में सांस्कृतिक बिनिमयों तथा राजनीतिक उद्योगों से इन 
गाँवों की ्राथिक समस्या को सुलकाना सबसे श्रधिक महत्वपूर्णा कार्य था श्रौर 
वही उन्होंने किया श्राप मूल समस्या .को सुलझा दीजिए, अन्य समस्यायें 
स्वतः ही सुलभ जायेंगी । सूखते हुए वृक्ष की जड़ छोड़कर यदि श्राप उम्तकी 
टहनियों को सींचने लगेंगे तो संसार श्रापके विषय में क्या कहेगा, यह आप 
स्वयं सोच सकते हैं। 

पाँचवा क्षेप--वाजपेयी जी का पाँचवा श्राक्षेप यह है कि 'गोदान' में 
चरित्रों की संख्या भी थोड़ी है श्रोर वे कुल मिलाकर युग-जीवन का यथेष्ठ 
परिचय नहीं करा पाते। वाजपेयी जी को चरित्रों की संख्या तो इसलिए थोड़ी 
लगी क्योंकि \\27 274 P०३८९ में लगभग पाँच सौ पात्र हैं। श्रगर प्रेमचन्द 
'गोदान' में भो भ्यूनाधिक इतने ही पात्रों की गिनती करा डालते तो यह भी 
उसी कोटि का उपन्यास मान लिया जांता। परन्तु प्रेमचन्द का उद्देश्य पात्रों 
की भरमार न कर थोड़े से पात्रों द्वारा ही श्रपनी मूल समस्या का स्पष्टीकरण 
कर देना था । उनका प्रत्येक पात्र श्रपने-श्रपने वर्ग का प्रतीक श्रथवा प्रति- 
निधि है । उन्होंने ऐसे हो पात्रों को नगर एबं ग्राम दोनों ही क्षेत्रों से उठाया 
है जिनका सीधा सम्बन्ध उपन्यास की मूल समस्या से है। यह मूल समस्या 
ही हमारे राष्ट्रीय जीवन का प्राण है। इसको सुलभाये बिना अन्य समस्याग्रो 
का सुलझना भ्रसम्भव है। काँग्रेस ने इस मुल-समस्या की उपेक्षा की थी 
इसलिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भी जनता को किसी प्रकार की राहत 
नहीं मिल सकी । भ्राज भारत की सामान्य-जनता पहले से भी श्रधिक दुखी 
है । खाद्य-संकट, व्यापार की मन्दी, नए करों का बो, विदेशी पूजीपतियों 
द्वारा देश का शोषण, सरकारी ग्रहलकारों एवं तथाकथित सफेद टोपी वाले 
नेताओं के भ्रनाचारों एवं भ्रत्याचारों ने देश के जीवन को विषम बना रखा 
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है । क्या प्रेमचन्द इसी प्रकार की स्वतन्त्रता के ग्राकाँक्षी थे ? उन्हीं के झन्दों 
में भ्राज शासन की वागडोर 'जान' ( श्रग्रेज ) के हाथों में से छितकर 
“गोविन्द! ( देशी पू'जीपतियों ) के हाथ में श्रा गई है। श्रतः प्रेमचन्द द्वारा 
“गोदान में उठाई गई श्राथिक-श्रभाव की भयङ्कर समस्या यदि हमारे राष्ट्रीय 
जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करती तो और कौन सी समस्या करेगी ? श्रत: 
'गोदान' का लक्ष्य इतना व्यापक एवं सर्वस्पशी है कि उसमें श्रनायास ही 
बशित युग का पूर्ण चित्र गौणा चित्रों को छोड़कर--श्रा गया है। 

छठा ग्राक्षेप--वाजपेयी जी का छठवाँ श्रारोप यह है कि 'गोदान' के 
लेखक का उद्देश्य भारतवर्ष के वर्तमान जीवन की बहुमुखी प्रगति का चित्रण 
करना नहीं था क्योंकि इतने विशाल समारम्भ को एक ही उपन्यास में बाँध 
सकना कठिन था । इसका उत्तर हम ऊपर दे चुके हैं । दूसरी चीज यह कि यदि 
विस्तार में न सही तो गहराई में तो यह उपन्यास युग का प्रतिनिधित्व करता 
ही है। 'होरी' देश की वास्तविक स्थिति का प्रतिनिधि है। 'होरी' के रूप में 
देश की करुणा साकार हो उठी है । परन्तु वाजपेयी जी इस बात को भी स्वीकार 
नहीं करते क्योंकि अपने श्रादशावाद के श्रनुसार वे इस उपन्यास में जिस 
कल्पित एवं उदात्त चित्रण की श्रपेक्षां करते थे वह उन्हें नहीं मिला । यथार्थ 
कभी श्रादर्श को सन्तुष्ट नहीं कर पाता। स्वप्न और सत्य में श्रन्तर रहता ही 
है । सत्य का सौन्दर्यं तीखा होता है। स्वप्न हृष्ट्रा उसके तीखेपन से भयभीत 
होकर उसके वास्तविक रूप को देखने में असमर्थ रहते हैं। 'गोदात' का 
मूल्यांकन करते समय वांजपेयीजी की स्थिति भी ऐसी ही रही है । इसी कारण 
उन्हें 'गोदान' में न तो महाकाव्य के से ग्रौदात्य और उसके उत्करपं का समा- 
रम्भ” दिखाई पड़ा है प्रौर “न गहनतम उच्छवास का सा सीमित और तन्मय- 
कारी प्रभाव” ही मिला है। इसलिए उनकी दृष्टि में वह राष्ट्रीय प्रतितिधि 
उपन्यास की उन शर्तों को पूरा नहीं करता जिन्हें टाल्स्टाय का ar and 
7८००८ उपन्यास करता है । 

वाजपेयी जी ने ५५४४ 2०4 2०४०० को ही राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपत्यास 
का आदर्श मानकर 'गोदान' की उक्त श्रालोचना की है। वे यह कल्पना करने 
में श्रसमर्थ रहे हैं कि उससे भिन्न प्रकार का कोई उपन्यास भी इस संज्ञा का 





अधिकारी हो सकता है । इसी कारण उन्हें उस दृष्टि से 'गोदान' में न्यूनतायें 
दिखाई पड़ीं और उन्होंने उक्त फतवा दे दिया।इस सीमित दृष्टिकोण के 
कारण उनकी दृष्टि गोदान' की उन विशेषताश्रों की तरफ नहीं जा पाई जो 
'गोदान' को एक विशिष्ट गौरव प्रदान करती है । 

'कथाकार प्रेमचन्द' के लेखक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी मन्मथनाथ ग्रुप्त ने 'गोदान' 
की इन विशेषताश्रों को समझा है और लिखा है कि-- गोदान में हम होरी के 
जीवन संग्राम के एपिक इतिहास को पढ़ सकते हैं, किन्तु यह संग्राम केवल 
इसलिए है कि होरी किस प्रकार अपने सिर को पानी से ऊपर रख सके, किस 
प्रकार श्रस्तित्त को कायम रख सके । यह किसी बड़े या महान आदर्श के लिए 
संग्राम नहीं है, सच्चे मानों में यह केवल जीवन संग्राम है । होरी के लिए अपने 
जीवन को कायम रखना ही इतनी बड़ी समस्या है, श्रौर उसके प्रतिकूल इतनी 
शक्तियाँ हैं कि उसे दुनिया को बेहतर बनाने के लिए लड़ने की फुरसत ही नहीं 
है । यह सवाल ही उसके लिए नहीं उठता । इतना बड़ा एपिक संग्राम, इतने 
घात प्रतिघात, इतनी कुर्बानियाँ श्रौर इसका कोई ढेंग या उद्देश्य नहीं । यह एक 
द्रेजडी है, किन्तु यह द्रेजडी राज सारे भारतवर्ष के बल्कि सारी दुनिया के श्रभी 
तक श्रजागरूक शोषितों की ट्रेजडी है। गोदान इसी ट्रेजडी की ग्रुत्थियों को हमारे 
सामने स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। जब हम इस हृष्टिकोण से गोदान को 
देखेंगे, तभी हम उसकी महत्ता को भ्रच्छी तरह हृदयंगम कर सकेंगे ।” 

उक्त ट्रेजडी के चित्रण हारा प्रेमचन्द हमें इस निष्कर्ष पर पहुँचने के 
लिए विवश करते हैं कि यह समाज सड़ गया है। इसका ग्रामूल परिवतंन सब 
से प्रथम एवं सबसे महत्वपूणां कत्तव्य है । श्रौर ऐसा किसी सुधारवादी उपाय से 
नहीं किया जा सकता । यह सन्देश श्रपने में एक महाकाव्य का सम्पूर्ण विस्तार, 
श्रौढात्य, उत्कर्षं एवं तीव्र संवेदनशीलता को समेटे हुए है। इसके चित्रण 


बि के नाविक के वे नन्हें-नन्हें परन्तु तीखे तीर हैं जो सीधे मर्म पर चोट 
करते हैं । 


मन्मथनाथ गुप्त ने 'गोदान' के सन्देश का उद्घाटत करते हुए श्रागे लिखा 


है और उनका यह लिखना ही 'गोदान' को एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास की 
संज्ञा प्रदान करने के लिये पर्याप्त सबल प्रमाण है। श्राप लिखते हैं--,गोदान 
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में प्रेमचन्द ने एक तरफ गाँधीवादी और उसके बाद आने वाली वर्ग-संग्राम की 
तीब्रता की वृद्धि पर आधारित कमं पद्धति तथा दूसरी तरफ विषमतामूलक 
वर्तमान समाज पद्धति और श्रागामी समाज-पद्धति जिसमें मनुष्य के द्वारा 
मनुष्य का शोषण ग्रसम्भव हो जायेगा--इन दोनों तरह की कर्म-पद्धति तथा 
समाज-पद्धति के प्रति श्रपना कर्तव्य बहुत श्रच्छी तरह निभाया है। पहले की 
कमं-पद्धति तथा समाज-पद्धति को उन्होने मृत्युदण्ड दिया है और आगामी 
कर्म-पद्धति तथा श्रागामी समाज को उन्होंने एक कलाकार का श्राशीर्वाद 
दिया है ।'” 
संक्षेप में-“गोदान श्रागामी-युग का पेशखेमा था- किन्तु श्रवश्य साथ ही 
साथ वह पहले के यरुगों का मूकुर भी है। सच बात तो यह है कि गोदान में 
_ यही दिखलाया गया है कि पहले के युगों में ही श्रागामी युग भ्रन्तनिहित है, 
वह श्रा रहा है, उसे कोई रोक नहीं सकता । सह बज्त्रों तथा एटम बमों की 
तरह उसकी शक्ति है, म्रियमाणा तथा ह्वासशील समाज-पद्धतियाँ रौर विचार 
घारायें उसकी जययात्रा को रोक नहीं सकतीं । वह युग ग्राकर ही रहेगा । 
इसी में गोदान की श्रेष्ठता है, इसी में उसका भ्रमरत्व है, इसी कारणा श्रौर कला 
की कृतियों के मुकाबले में उसकी श्रेष्ठता है ।” 
( मन्मथनाथ गुप्त ) 
ग्रतः इतने विशाल क्षेत्र एवं सन्देश को लेकर चलने वाले प्रेमचन्द 
जैसे श्रमर कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कृति 'गोदान' राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास 
( Epic N०९] ) की संज्ञा प्राप्त करने का पूर्णं ्रधिकारी है । हम जब केवल 
शास्त्रीय सिद्धान्तो को ही सामने रखकर उसकी आलोचना करने बँठते हैं तो 
उसके वास्तविक मूल्य का अनुमान भी नहीं लगा पाते । हमें 'गोदान' जैसे युग 
प्रवर्तक उपन्यास के महत्व का पता तभी लगेगा जब हम सिद्धान्तों एवं ग्रादर्शो 
के प्राचीन एवं कल्पित मोह को दूर हटाकर उसका मूल्याङ्कन करते में समर्थं 
हो सकेंगे । वाजपेयी जी प्रेमचन्द को श्रादर्शवादी उपम्यासकार मानते हैं। 
परन्तु जब 'गोदान' में उन्हें प्रादशं के स्थान पर केवल यथार्थं का सशक्त 
चित्रण दिखाई पड़ा तो वे श्रचकचा उठे हैं। उनकी दृष्टि में कोई भी 
थार्थवादी कृति महत्वपूर्ण नहीं हो सकती । वाजपेय'जी की श्रपनी मात्यतायें 
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हैं, अपनी सीमायें हैं श्रौर उसी के श्रनुसार उन्होंने 'गोदान' को देखा है। 
परन्तु वास्तविकता वही है जो मन्मथनाथ गुप्त ने उपरोक्त पंक्तियों में 
व्यक्त की है । 

प्रशत २४--वया आप प्रेमचन्द को हिन्दी का मौलिक उपन्यासकार 
भान सकते हैं ?-इस सम्वन्ध में ग्रपने विचार प्रकट कीजिये । 

उत्तर--इस प्रश्‍न के समाधान के लिये पहले हमें उनके पूर्व उपन्यासों 
के इतिहास एवं उस समय के प्रचलित उपन्यासों को देखना होगा। हिन्दी 
साहित्य में उपन्यास ग्>रंग्रेजी से बंगला द्वारा श्राया । इसीलिए साहित्य के इस 
अंग का प्रारम्भ श्रनुवादों से हुआ । जासूसी और तिलिस्मी उपन्यासों के अनुवाद 
प्रारम्भिक काल में खूब निकले । इनमें सबसे श्रधिक जोर बंगाली उपन्यासों 
का रहा । उस समय बंगला उपन्यास की रुचि हिन्दी की अपेक्षा श्रधिक 
परिष्कृत थी । उनमें चरित्र चित्रण का भी प्राधान्य था । समाज, व्यक्ति श्रौर 
राष्ट्र उस समय बंगला के उपन्यासों के ध्येय बन चुके थे। उन उपन्यासो के 
हिन्दी अनुवाद बहुत लोकप्रिय हुए। इनमें मौलिक उपन्यास-निर्माण की 
भी प्रेरणा मिली । 

इन श्रनुवादों के श्रतिरिक्त उस समय जासूसी और तिलस्मी उपन्यासों का 
एकछत्र राज्य था । देवकीनंदन खत्री का “चन्द्रकान्ता' अत्यन्त लोकप्रिय रहा 
है और साधारण पाठकों में श्र भी है। पाठक इन ऊपन्यासों के रहस्यों श्रौर 
तिलस्मी घटनाशरों में डूब जाता है । कहते हैं इसे पढ़ने के लिये बहुतों ने हिन्दी 
सीखी थी । इनके श्रतिरिक्त गोपालराम गहमरी के इसी प्रकार के उपन्यास 
भी बहुत लोकप्रिय हुए । इसी क्षेत्र में किशोरी लाल गोस्वामी भी प्रात हैं 
यद्यपि उन्होंने उस समय कुछ मौलिक उपन्यास भी लिखे। इनके श्रतिरिक्त 
मराठी और अंग्रेजी से भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद किये गये जो भ्रधिक 
लोकप्रिय न हो सके । हि 

यों तो हिन्दी के सबसे पहले उपच्यासों में गिने जाते हैं, वालकृष्णा भट्ट के 
पतन ब्रह्मचारी' तथा सौ सुजान श्रौर एक अजान ।? इनके अतिरिक्त श्री निवास 
दास का परीक्षा ग्ुर' और कृष्णदास का निस्सहाय हिन्दू भी इसी कोटि में 
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ग्राते हैं । प्रचलित तिलस्मी श्रौर श्रनुवादित उपन्यासो के सम्मुख थे अधिक 
लोकप्रिय नहीं हो सके क्योंकि न तो इनमें समाज का वह सजीव चित्रण था, 
न पात्र इतने सशक्त थे तिलिस्मी, जासूसी तथा बंगला उपन्यासों के द्वारा 
पाठकों की रुचि भी परिष्कृत होती जा रही थी लेकिन स्वयं हिन्दी के पास 
उन्हें देने के लिये कोई भ्रच्छे ग्रन्थ नहीं थे । लोगों को श्रपती चीज की चाहना 
थी । इस समय जब प्रेमचन्द जी हिन्दी में श्राये तो जैसे सारा हाल श्रभिनन्दन 
श्रौर स्वागत में तालियों से गड़गड़ा उठा । 

प्रेमचन्द जी का 'सेवासदन' उस समय की प्रचलित धाराओं में सबसे प्रथम 
प्रकार का उपन्यास था । उनमें एक सीधी सरल स्वाभाविकता प्राप्त थी। 
हमारी कमजोरियाँ, सामाजिक बुराइयाँ, कुरीतियाँ, हमारी दैनिक समस्याएं ्रादि 
उनका विषय थीं । इसलिये प्रेमचन्द जी के 'सेवासदन' का जितना भ्रधिक 
श्रादर एवं सत्कार किया गया, वह जहाँ जनता की भूख का सूचक था, वहाँ 
वह प्रेमचन्द जी की मौलिक प्रतिभा ्रौर समाज की मनोवृत्ति पहचानने वाली 
तीव्र दृष्टि का भी योतक था। प्रेमचन्द जी की मौलिकता उनकी भाषा और 
समस्याश्रों का चित्रण करने के ढंग में भी है। हमारे समाज का कोई भी ऐसा 
ढंग नहीं बचा जो उनसे छूट गया हो । इन सभी बातों की श्रोर उनकी हृष्टि 
सबसे पहले गई भर सबसे पहले, सबसे अ्रच्छी तरह उन्होंने इन समस्याश्रों 
का चित्रण किया । 

उपयुक्त विशेषताओं के कारण ही प्रेमचन्द जी हिन्दी के प्रथम मौलिक 
उपन्यासकार माने गये हैं। उन्होंने ही तत्कालीन रुचि एवं समस्याश्रों को 
पहचान उन्हें चित्रित किया । यही उनकी लोकप्रियता की एकमात्र कुजी है । 
ये उदू' से हिन्दी में ्राये थे, इसलिये उनकी शैली में एक श्रद्भुत निखार 
था । उनके कथानक उस समय के प्रचलित कथानकों में सबसे भ्रधिक प्रभाव 
शाली एवं नवीन थे । उस समय भ्रनुवादों और तिलिस्मी उछलकूदों से बचना 
उन जैसे ही कुशल उपन्यासकार का काम था । इसी कारणा वह प्रथम मौलिक 
नपन्यासकार कहलाए । 


विशिष्ट परीक्षोपयोगी स्थलों की व्याख्यायें 


( नोट-व्याख्या के लिए श्राये हुये गद्य-खंडों को पृष्ट-संस्या सन्‌ १६५६ 
में प्रकाशित 'गोदान' के तेरहवें संस्करण के ग्रनुसार दी गई है। ) 

(१) पृष्ठ ५-६-- कभी तो” " ज्ञान होता था ।” 

प्रस्तुत गद्यांश प्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचन्द के ग्रंतिम उपन्यास 'गोदान' के 
प्रथम परिच्छेद में से लिया गया है। उपन्यासकार उपन्यास के नायक होरी कौ 
विपन्न दशा का विश्लेषण करता हुआ कहता है-- 

होरी और धनिया श्रपने बचपन से निरन्तर गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करते 
आए थे परन्तु फिर भी उन्हें श्रौर उनके बच्चों को भरपेट रोटियाँ भी नसीब 
नहीं हो पाती थीं । इस निरन्तर के संघर्ष ने घनिया को अ्रसमय में ही वृद्धा 
बना दिया था । वह सदेव इस वात का विरोध किया करती थी कि जब जमीं- 
दार हमारे साथ कोई रियायत नहीं करता तो होरी क्यों बार-बार उसकी 
खुशामद करने के लिए जाया करता है । इसलिए जब कभी. होरी जमींदार के 
यहाँ जाने की तैयारी करने लगता था तो पति-पत्नी में कलह हो जाया करती 
थी । धनिया को कभी भी सुख नहीं मिला था। परिवार में निरन्तर छाई 
रहने वाली गरीबी के कारणा धनिया अपने श्रात्म-सम्मान के प्रति भो उदासीन 
हो उठी थी | वह्‌ जानती थी कि उसके विरोध करने पर होरी उसे फटकार 
देगा परन्तु फिर भी विरोध करना उसका स्वभाव सा बन गया था । गरीबी 
गरीब की श्रात्म-सम्मान की भावना को सदैव कुचल दिया करती है। पेट की 
चिन्ता करते-करते धनिया भी इसी स्थिति में श्रा गई थी । वह सोचती थी कि 
निरन्तर परिश्रम करते रहने पर भी जब भरपेट भोजन तक न मयस्सर हो 
सके तो उसके लिए किसी की खुशामद क्यों की जाय। इसीलिए वह सदैव 
होरी का विरोध करती रहती थी ग्रौर जव होरी उसे डाट देता था तब धनिया 
की समक में वास्तविकता ग्रा जाती थी कि यदि होरी ऐसा न करे तो उनका 
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कहीं भी ठिकाना न रहे । इसी खुशामद के बल पर अन्य ग्रत्याचारों से उनके 
घ्राण बचे रहते हैं। . 

विशेष--(१) प्रेमचन्द ने कृषक-जीवन की श्राथिक दशा का सुन्दर श्रौर 
सजीव चित्रण इन पंक्तियों में किया है । 

(२) भाषा सरल श्रौर प्रवाहमयी है । 

(२) पृष्ठ ६--/विपन्नता के इन “” “” हो सकता है।” 








प्रेमचन्द विरचित 'गोदान' के प्रथम परिच्छेद में से उद्धृत इन पंक्तियों में ` 


निरन्तर बने रहने वाले जीवन संघर्ष से त्रस्त होरी ने जब धनिया के मजाक के 
उत्तर में भ्रत्यन्त वेदनापूर्णा स्वर में यह कह दिया कि--“साठे तक सहुँचने की 
नौबत नहीं श्रायेगी धनिया । इसके पहले ही चल देंगे ।” तो धनिया भविष्य 
की श्राशंका से भयभीत हो उठी । वह. केवल होरी के सहारे श्रपनी जीवन- 
नौका को खेती चली ग्रा रही थी । कभी समाप्त न होने वाले दुःखों से परिपूर्णं 
उस .जीवन में धनिया को यही सोचकर एकमात्र सन्तोष मिल जाता था कि 
वह श्रकेली नहीं है । उसका पति उसके साथ है और भारतीय नारी की मृत्यु 
पर्यंन्त सधवा बनी रहने की साध उसके जीवन की सबसे बड़ी साध श्रौर सबसे बड़ा 
सहारा होता है । इसी सुहाग के सहारे वह श्रपना जीवन दुखों में भी हँसते-खेलते 
काट ले जाती है । इसलिए होरी ने जब उपरोक्त शब्द कहे तो धनिया भ्रातंकित 
हो उठी । होरी के ये शब्द यद्यपि उस परिस्थिति के उपयुक्त नहीं थे जिसमें कि 
वे कहें गए थे परन्तु उनमें सच्चाई की झलक श्रवश्य थी। क्योंकि होरी की 
अवस्था भ्रभी चालीस वर्ष की ही थी और साठ तक पहुँचने के लिए बीस 
लम्बे वर्षों की कठित यात्रा सामने मु ह्‌ वाये खड़ी थी । धनिया जानती थी कि 
इतना कठोर परिश्रम करते हुए इन लम्बे बीस वर्षों को पार करना कठिन 


था । यथार्थं के इसी ज्ञान ने उसे इस श्राशंका से भयभीत कर डाला कि कहीं * 


उसका यह सहारा-पति-भी उससे न छित जाय । क्योंकि होरी के उक्त कथन में 

यथार्थं का पुट था इसीलिए उसके इन शब्दों में इतनी वेदना भर उठी थी। 

पति-पत्नी दोनों ही उस तथ्य से अवगत थे। क्योंकि यह सत्य था इसी कारण 

धनिया अपने पति की मंगल-कामना के लिए इतनी व्याकुल हो उठी थी। 
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भ्रसत्य हमें कभी इतना प्रभावित नही करता जितना कि सत्य करता है। काना 
क्योंकि काना होता हैं---जो सत्य है-इसलिए काना कहने से उसे वेदना होती है 
परन्तु दो ्राँखों बाले व्यक्ति से यदि कोई काना कहे तो वह केवल हेस जाता है 
क्योंकि श्रसत्य से व्यक्ति कभी भी दुखी या प्रभावित नहीं होता । 

विशेष--(१) भारतीय कृषक की भ्रसहाय दशा का बड़ा ही मामिक ओर 
यथार्थ अ्रंकन यहाँ हुआ है।_ 

(२) भाषा प्रसाद गुण सम्पन्न है । भाषा की रवानगी भी दर्शनीय है | 

(३) पृष्ठ १६--“लक्षणा कह रहे हैं कि बहुत जल्द'""' ग्रन्तिम लक्ष्य है।” 

उपन्यास का नायक होरी अपने जमींदार रायसाहव अ्रमरपालसिंह के पास 
जाता है । जमींदार, शिक्षित, समझदार एवं कूटनीतिज्ञ व्यक्ति है। भावुकता में 
श्राकर वह जमीदारों के ग्रत्याचारों का स्वयं ही विरोध करने लगते हैं और 
यह्‌ मानते हैं कि जमींदार बिना कुछ परिश्रम किये श्रसहाय कृषकों की खुन 
पसीने की कमाई को हड़प जाते हैं। उनका कथन है कि यदि जमींदार श्रम 
द्वारा अजित कमाई करना सीख जायें तो बे यह्‌ भी जान जायेंगे कि खून पसीने 
हरा कमाया हुआ धन कृषकों के लिए कितना जरूरी और प्रिय होता है और 
यह जानकर वे शायद कृषकों के ऊपर श्रत्याचार करके . उनकी कमाई हड़पने 
के भ्रमानवीय कृत्य को करना छोड़ देंगे, लेकिन चकि ये सब नहीं हो पा रहा 
है श्रतः न यह निश्चय मालूम होता है कि शोषण और श्रमानवीयता पर 
प्राधारित इस जमींदारी प्रथा का ग्रंत शीघ्र ही होगा । सरकार भी च्रकि 
ग्रपना स्वार्थं इस प्रथा के द्वारा सिद्ध कर चुकी है श्रौर इससे बदनाम 


भी काफी हो चुकी है-परिणाम-स्वरूप श्रब वह भी उनकी रक्षा नहीं 
कर सकेगी । 


श्रतः परिस्थितियों का विश्लेषण करने के 
पहुँचते हैं कि बहुत जल्दी ही जमींदारी 
उत्कंठा के साथ इस प्रथा की समाप्ति 
कहना है । ग्रौर वे ईश्वर से वह दिन झै 
हैं । क्योंकि ऐसा होने पर ही पतन के 








उपरान्त इस निष्कर्षं पर 
-भ्रथा समाप्त हो जायेगी । रायसाहब 
की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा उनका 
गीत्र ही लाने के लिए प्रार्थना भी करते 
इस गर्त से उनका उद्धार सम्भव हो 
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सकेगा । परिस्थितियों ने इस जमींदार वर्ग को इतना पतित बना दिया है । 
उन्हें श्रपनी भ्रस्तित्व-रक्षा के लिए बड़ों के चरणा पकड़ने पड़ते हैं और छोटों 





आकृष्ट किया है। _ 
(९) रायसाहव के चरित्र में श्रन्तविरोध का दिरदर्शन बखूबी इन पंक्तियों 
से हो जाता है। रायसाहेब मवेकार श्रौर धूतं व्यक्ति हैं लेकिन भावुकता-वश 
वे भी जमींदारी प्रथा का विरोध करने लगते हैं भ्रौर इसे समास करने के पक्ष- 
| पाती मालुम पड़ते हैं। होरी के समक्ष वे जमींदार से भ्रधिक सहृदय मानव के 
h रूप में प्रस्तुत हो जाते हैं। लेकिन “इस सम्भाषण के पइचाष वे पुनः बेगार | 
| कराने एवं नजराना लेने जैसे कृषकों को शोषित कराने वाले कर्मो में प्रवृत्त 
हो जाते हैं । प्रेमचन्द जी ने श्रपनी सधी हुई तूलिका से रायसाहब के द्विमुखी 
व्यक्तित्व का चित्र बड़ी सजीवता से भ्रंकित कर दिया है। ॒ 
(३) इस गद्यांश की भाषा चलती हुई और सजीव है । भाषा की सरलता 
भी ह्टव्य है । : 
(४) पृष्ठ २४--“बूढ़ों के लिए 5» ° -- प्रसंग नहीं होता |” 
वृद्ध लोग सदेव बोते हुए सुखों की प्रशंसा, वर्तमान काल के दुखों की | ब 
निन्दा और भविष्य में होने वाले सर्वनाश की चर्चा करने में बड़ी रच लेते हैं। 
जब दो वृद्धैम्ापस में बातें करने लगते हैं तो उन्हें इन्हीं बातों की चर्चा करने 





$ में सबसे श्रधिक आनन्द प्राप्त होता है। वे प्राचीन परम्पराशओं एवं मर्यादाश्रों के 
भ्रन्ध भक्त होते हैं। उन्हीं के पालन में उन्हें सदँव सुख मिलता रहा है। 
इसलिए जब ग्रागे चल कर अपने जीवन के सन्ध्याकाल में वे उन परम्पराग्रों 
एवं मान्यताश्रों को ध्वस्त होता हुआ देखते हैं तो दुखी हो उठते हैं। समय 
सदैव जीरां-शीरां पुरातन का नाश कर नवीनता के क्षेत्र में पग बढ़ाता रहता 
है । इससे जीवन में तीव्रता श्रा जाती है। वृद्ध लोग इस तीव्रता.के साथ पग 
मिला कर चलने में भ्रसमर्थ रहते हैं। उन्हें श्रपना पुराना जीवन अ्रधिक सरल, 
सात्विक एवं सुन्दर प्रतीत होता है। इसीलिए उसके प्रति उनके मन में 
स्वाभाविक मोह रहता है। नवीनता को ग्रहणा करने में उनका संस्कार-बद्ध 
मन श्रसमर्थ रहता है। इसीलिए वर्तमान उन्हें सदेव दुर्भाग्यपूरां एवं घातक 
प्रतीत होने लगता है श्रौर उन्हें भ्राशंका बनी रहती है कि यदि युग इसी 
प्रकार आगे बढ़ता रहा तो भविष्य में सर्वनाश अ्रवव्यम्भावी होगा । वे प्रगति 
के नवीन चरणों की दिशा एवं लक्ष्य को पहचान नहीं पाते इसीलिए भयभीत 
हो उठते हैं। और उन्हें इन्हीं बातों की चर्चा करने में सबसे भ्रधिक आनन्द 
मिलता है। 
विशेष--(१) वृद्धों के स्वभाव का बड़ा मनोवैज्ञानिक एवं स्वाभाविक 
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{९ आसर, अजीव भौर पनाह है। 

(३) पृष्ठ ३३-३४ ३३-३४--“वैवाहिक जीवन के प्रभात में'*“हम तक नहीं पहुँचाता ।” 
प्रस्तुत गद्य-खंड में प्रेमचन्द ने श्रलंकारमयी भाषा में वैवाहिक जीवन की 

तुलना दिवस के द्वारा की है। जिस प्रकार उषा खिलती _ है, सूय _उदय..होता- 

हैं. फिर मध्यान्ह का प्रखर ताप ग्राता है. और -उसके उपरान्त दिन भर की 


वलान्ति को दूर करने वाली सन्ध्या आती है_ उसी प्रकार वैवाहिक जीवन में 


उत्थान-पतन ग्राते रहते हैं। _. नजज++ 
जब विवाह होता है तो व्यक्ति के मन में उषा के समान मधुर विभिन्न 


प्रकार की लोलसायें उठती रहती हे[ उत्त जावन भे एक बिचित्र मादकता 


भरी रहती है और उस मादकता के कारण सम्पुर्णा जीवन सुखमय प्रतीत 
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होने लगता है. व्यक्ति सोचता है कि जिस प्रकार बाल-सूर्य की रंगीन किरणें 
संसार में एक सुखद एवं सुन्दर वातावरण उपस्थित कर देती हैं उसी_ प्रकार 





उसका यह बैवाहिक जीवव-भी-सदैव-ऐसा-ही-सुखद-ए.वं-सुन्दर बना रहेगा । 


उस समय वह जीवन की चिन्ताश्रों से मुक्त हो जाता है। दो.प्यासे, यौवन से 


परिपुर्ण-हृदय-जब-आपस-में-मिलते हैँ तव सारी चिन्ताग्रों को मूल कर श्रानन्द 


भोग में लीन हो जाते हैं । परन्तु बालः सूर्य जब ऊपर उठता हुआ भ्राकाश के 





दाहक हो उठती- हैं । लू चलने लगती है श्रौर उस भयंकर ताप से सारा संसार 





काँपने लगता है। इसी प्रकार विवाह के उपरान्त जब ग्रहस्थी की जिम्मेदारियाँ 


सामने ग्राती हैं तो व्यक्ति श्रपनी लालसा की तृप्ति का मोह छोड़कर- उन्हें 
निभाने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। उसे श्रानन्दभोग के उस मनोहर एवं 
मादक वातावरण से बाहर निकल कर जीवन के संघषं-पूर्णा क्षेत्र में जुट जाना 
पड़ता है । श्रोर यह क्षेत्र सङ्कूटों से परिपूर्ण रहता है। उसे श्रथंक परिश्रम 





जीवन का संघर्षमय यथार्थ रूप उसके सम्मुख श्रा खड़ा हाता है | 


परिश्रम. करते-करते-जब उसकी श्रवस्था ढलने लगती है भ्रौर वह्‌ क्लान्त _ 


हो उठता है तो उसकी सन्तति उसके उस संघषं के भार को सम्हाल लेती है। 
और वह थके हुए पश्चिक के समान विश्राम करना चाहता. है.) जीवन का यह 
भाग संध्या के समान शीतल एवं शान्त होता है । संघर्ष की ज्वाला का ग्रंत हो 
जाता है। रौर ऐसी स्थिति में आकर व्यक्ति निलिप्त भाव से श्रपने विगत 
ज़ीवन की बातें करने में भ्रानन्द का श्रनुभव करता है । उस समय उसे संसार 
-से कोई क्रियात्मक मोह नही रह जाता । संसार्‌ के संघर्षो की ज्वाला एवं 





हलचल से दूर रहते हुए वह अपने विगत जीवन को इस भाव से देखता है 


जैसे कोई व्यक्ति किसी बहुत ऊँचे शिखर पर जा बैठा हो और वहाँ से नीचे के 


: व्यस्त संसार को तटस्थ भाव से देख रहा हो, जिससे श्रब उसका कोई सम्बन्ध 


विशेष--(१) प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गद्य में भी ग्रलङ्कारों का सफल 





प्रयोग करके कविता के समान माधुयं उत्पन्न कर दिया है। 
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(२) सांगरूपक श्रलङ्कार का सुन्दर प्रयोग हुमा है । 

(३) भाषा श्रालंकारिक एवं चमक-दमक से पूर्ण है । 

(६) पृष्ठ ४७--“'उनकी हृष्टि में'""'_"यौवन जाग उठा है । 

प्रस्तुत गद्यांश में प्रेमचन्द भुनिया के यौवन से पूर्णा हृदय का विश्लेषण 
करते हैं । 

गोबर अभी श्रल्हड़ किशोर था श्रतः उसकी भाभियाँ उससे केवल मजाक 
ही किया करती थीं । उनके उस मजाक में कोई कलुषित भावना नहीं रहती थी । 
वे जानती थीं कि वह श्रभी किशोर है, उसमें श्रभी यौवन का स्फुरणा नहीं हुथ्रा 
है । इस श्रवस्था में उसके प्रति आकर्षित होना उसी प्रकार व्यथं है जिस प्रकार 
फल वाले वृक्ष के फूलों पर ढेले मारना व्यर्थ है क्योंकि उससे फल की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । फूल जब फल बन जाय तब उस पर ढेले फॅकना साथंक होता 
है । गोबर की अवस्था ग्रभी फूल की सी ही थो । उसमें यौवन रूपी फल नहीं 
लगा था । इसलिए भाभियों के उस मजाक में गोवर को किसी भी प्रकार का 
श्रामंत्रण अथवा उत्साह नहीं प्राप्त होता था। वह भ्रपने को किशोर समझता 
था । भुनिया युवती परन्तु बाल-विधवा नारी थी । जब उसकी भाभियाँ उससे 
मजाक करतीं तथा जब वह उन्हें श्रपने पतियों के साथ हास-विलास करती 
हुए देखती तो उसका यौवन से परिपूर्ा हृदय विचलित हो उठता था। वह 
किसी को समर्पिते हो जाने के लिए व्याकुल हो उठतो थी । ऐसी मानसिक स्थिति 
में जब गोबर से उसकी भेट हुई तो उसका भूखा भन गोबर की उस कुमारावस्था 
पर ही ललचा उठा । और उधर कुनिया के इस साभिप्राय प्राकर्षण से गोबर के 
मन में भी एकाएक यौवन की भावनायें उसी तरह जाग्रत हो उठी जिस तरह 
कोई शिकारी जानवर पत्ते के खड़कते ही चौकन्ना होकर खड़ा हो जाता है। 

विशेष-(१) शवक हृदय की भावनाओं का बड़ा सुन्दर चित्रण हू आ है । 

(२) भाषा प्रवाहपुणां ्रौर शैली कवित्वपूणं है.। 

(७) पृष्ठ ५५७--' जब से मनुष्य “` “» न बन सकी \” . 

डाक्टर मेहता का कहना है कि संसार में छोटे-बड़े का भेद हमेशा रहेगा 
श्रौर रहना भी चाहिए । इस भेद को मिटा देने से मनुष्य-जाति का सर्वनाश 
हो जायेगा । उनका तर्क यह है कि जब से मनुष्य के हृदय में ममत का 
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्रर्थात्‌ दूसरों के प्रति ममता एवं करुणा का उदय हुआ तभी से ऊँच-नीच 
या छोटे-बड़े के भेद को समाप्त करने का समर्थन करने वाले मत का प्रारम्भ 
हुआ । गौतम बुद्ध, प्लेटो ग्रौर ईसा जैसे महान धर्मंप्रवर्तकों एवं विचारकों 
ने मानव-मात्र ही नहीं भ्रपितु जीवमात्र की समता का प्रचार किया | यूनान, 
रोम और सीरिया की प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृतियों ने समता के इस सिद्धांत 
को मानव समाज में लागू करना चाहा । परन्तु डाक्टर मेहता का कहना है 
कि समता का यह सिद्धान्त भ्रप्राकृतिक ग्रतः म्रव्यावहारिक था, इसलिए उसे 
सफलता न मिल सकी । यदि मिली तो क्षणिक काल के लिए मिली । वह 
स्थायी न रह सकी । क्योंकि श्राज भी, इतने वर्षो के उपरान्त मातव-समाज 
ऊंच.नीच के इस भेद से मुक्त नहीं हो पाया है । 
विशेष-प्रेमचन्द जी उन साम्यवादियों से सहमत नहीं हैं जो सभी 
मनुष्यों को एक समान मानते हैं। . कक फऋ 
Cle) पृष्ठ ५८-“'धन को श्राप “” ““ “ विषमता नहीं है ।” 
डाक्टर मेहता अपने उपरोक्त मत की पुष्टि निम्नलिखित तर्को द्वारा 
करते हैं । ्रापका कहना है कि श्राप किसी श्रन्याय द्वारा, ग्रर्थातू श्रमीरों के 
धन को छीनकर तथा उसे मनुष्यों में समान रूप से विभाजित कर, सब में 





` बरावर फँला सकते हैं । धन प्रकृति-प्रदत्त वस्तु नहीं है । इसीलिए उसका समान 


विभाजन सम्भव हो सकता है । परन्तु ऐसा करना ग्रन्याय होगा क्योंकि बिना 
बल-प्रयोग के ऐसा सम्भव नहीं। यह ठीक है। लेकिन बुद्धि, चरित्र, रूप, 
प्रतिभा तथा बल श्रादि गरुण प्रकृति-प्रदत्त होते हैं। इसलिए इन ग्रुणों का 
भानव-मात्र में समान वितरण या विभाजन करना मानव की शक्ति से परे 
है । दूसरी बात यह है कि समाज में छोटे बड़े का भेद घन के भ्राधार पर ही 
नहीं माना जाती , षयोंकि संसार में प्रायः यह दृश्य दिखाई पड़ जाता है कि 
बड़े-बड़े धनी व्यक्ति भिक्षुकों के सामने घुटने टेक देते हैं। उदाहरण के लिए 
गौतम बुद्ध से प्रभावित होकर श्रनेक धनपतियों ने अपना सबकुछ उनके संघ 
को समपित कर उत्तका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया था। रूपवती नारियों 
का प्रेम प्राप्त करने के लिए बड़े-बड़े सम्राट उत्तके द्वार पर जाकर नाक रगड़ते 
हैं । इतिहास में अनेक ऐसी घटनायें मिलती हैं जहाँ किसी श्रत्यन्त रूपवती 
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परन्तु साधारण सामाजिक स्थिति की नारी. ने साम्राज्यों का संचालन किया 
है जैसे बुरजहाँ ने किया था । कया ग्रुणों की इस अ्रसमानता को सामाजिक 
विषमता नहीं माना जायेगा ? 

विशेष--मनुष्यों के बीच श्रसमानता रहेगी ही प्रेमचन्द ने इस मत की 
पुष्टि इन पंक्तियों में की है । _ 
(९) पृष्ठ ५८ बुद्धि श्रगर स्वार्थ ०४ `” FT हैँ” ; 
# रायसाहब डाक्टर मेहता के उपरोक्त तको का उत्तर देते हुए कहते हैं कि 
हम केवल बुद्धि के उसी रूप का श्रधिकार मानने को प्रस्तुत हैं जिसमें स्वार्थ 
की भावना न हो । स्वार्थ से भरी हुई बुद्धि समाज के लिए कल्याणकारी नहीं 
होती । समाजवाद का श्रादर्श समाज का पूर्ण कल्याण है। इसलिए स्वार्थ 
पूरित बुद्धि समाजवाद के लिए घातक होती है। समाज महात्माश्रों का सम्मान 
केवल उनके त्याग के बल के कारण करता है। जिस प्रकार हम त्याग के 
बल का सम्मान करते हैं उसी प्रकार बुद्धि के बल का सम्मान कर उसे 
अधिकार श्रौर नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। परन्तु बुद्धि को सम्पत्ति पर 
श्रधिकार नहीं करने दे सकते । क्योंकि बुद्धि से प्राप्त अधिकार और सम्मान 
व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है परन्तु सम्पत्ति व्यक्ति के उपरान्त उत्तरा- 
चिकारियों के हाथ में चली जाती है और ऐसा होने पर उसके लिए झगड़े 
होने लगते हैं । इसलिए सम्पत्ति बुद्धि से'बहुत अधिक घातक एवं विषैली है । 
बुद्धि के बिना किसी भी समाज का सुचारु संचालन असम्भव है परन्तु धन के 
बिना सम्भव हो सकता है। इसलिए रायसाहब कहते हैं कि हमें पहले इस 
विच्छू के डंक के समान विषली सम्पत्ति को नष्ट कर देना चाहिए। तभी 
समाज में सुख शान्ति स्थापित हो सकेगी । 

विशेष--रायसाहब का चरित्र उपन्यासकार ने यहाँ विवेकी श्रौर प्रबुद्ध, 


व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। यहाँ उसकी विचारधारा की स्पष्टता 
दर्शनीय है। _ 


(१०) पृष्ठ ८६--“सामने की पर्वत माला --- -.-. नहीं पाता ।”_ , 
मेहता शिकार के समय एक पीपल की छाँह में जा बैठे उनके सम्मुख 
विशालं पवत माला फैली हुई थी श्रोर एक ऊँचे शिखर पर एक मन्दिर 
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दिखाई दे रहा था। मेहता इस हृश्य को देखकर विभोर हो उठे । मेहता 


दाशंनिक हैं इसलिए उपन्यासकार ने इस हृश्य को दर्शन-तत्व के समान रूपक 
बाँध कर उपस्थित किया है । 


जिस प्रकार दशांन का तत्त्व श्रगम्य श्रौर भ्रत्यन्त विस्तृत होता है, सामने 
की पर्वतमाला उसी के समान अ्रगम्य श्रौर श्रत्यन्त विस्तृत थी । उसका रूप 
ऐसा था मानों वह श्रगम्यता एवं विस्तार द्वारा ज्ञान की श्रगम्यता एवं विस्तार 
का बोध करा रही हो। मानो ग्रात्मा उस ज्ञान को, उस प्रकाश को ('तमसो 
मा ज्योतिगमय'), उस श्रगम्यता को, उस पर्वत माला के विराट रूप द्वारा 
साकार रूप में देख रही हो । दूर एक शिखर पर एक छोटा-सा मन्दिर बना 
हुश्रा था । वह ऐसा प्रतीत हो रहा था मानों वह बुद्धि के समान ऊँचा एवं 
एकाको हो । जिस प्रकार बुद्धि ज्ञान की उस ग्रगम्यता का रहस्य-भेदन करने 
के लिए बड़ी ऊंची उड़ानें भरती है परन्तु फिर भी उस ज्ञान के पूरांत्व को 
आप्त न कर सकने के कारण उदास एवं कुछ खोई खोई सी खड़ी रह जाती 
है । मनुष्य का मन, पक्षी के समान उस बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान के म्रंश द्वारा 
सन्तोष प्राप्त करना चाहता है, पर तु उसे सन्तोष नहीं होता । ग्रर्थात्‌ बुद्धि 
हारा प्रास्त ञानांश मनुष्य के मन को सन्तोष प्रदान करने मे श्रसमर्थं रहता 
है । निष्कषं यह निकला कि हम बुद्धि द्वारा जिस सत्य का उद्घाटन करते 
हैं, सत्य का वह रूप हमारे मन को सन्तोष प्रदान करने में भ्रसमर्थ रहता है 
क्योंकि वह व्यावहारिक जगत से दूर की वस्तु होती है। इसलिए हमारा 
व्यावहारिक मन उसे ग्रहण नहीं कर पाता । 
विशेष--(१) मेहता चूँकि दाशंनिक हैं अतः पर्वतमाला को देखकर 
उनके मन में दार्शनिक भावों का उठना स्वाभाविक है। _ 
(२) विचारों के अनुरूप भाषा भी यहाँ _गम्मीर और -मंथर-होगई है । 
प्रतीकों कै प्रयोग से दुरुहता भी झा गई है। 
(१ १) पृष्ठ १२८-- “धनिया का यह मातृ स्नेह ` ``"` लेता था ।” 


जब धनिया ने झुनिया के प्रसंग को लेकर होरी को बिगड़ते देखा तो 
उसके हृदय में झुनिया के लिए मातृस्नेह उमड़ पड़ा श्रौर उसने होरी के गले 
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में बाँहें डाल कर उससे झुनिया से कुछ भी न कहने की प्रार्थना की । प्रेमचन्द 
ने धनिया के उसी मातृ रूप का चित्रण श्रत्यन्त भावुक होकर किया है । 

धनिया के हृदय में उत्पन्न उस मातृस्तेह की भावना ने उसके मुख-मंडल 
पर एक ऐसी स्निग्ध श्राभा उत्पन्न कर दी जिससे उसका मुख उस ग्रंधेरे में 
भी चमक सा उठा । जिस प्रकार दीपक श्रन्धकार में प्रकाश उत्पन्न कर देता है 
उसी प्रकार मातृस्तेह की इस भावना ने धनिया के चिन्ताश्रों से जर्जर बने 
हुए मुख को एक नई शोभा प्रदान कर दी। होरी श्रौर धनिया दोनों के 
हृदयों में मानों बीते हुए यौवन की लहरें उत्पन्न हो उठीं। धनिया का यौवन 
समास हो चुका था परन्तु होरी को घनिया इस समय भी वैसी ही सरल 
एवं कोमल हृदय वाली बालिका के समान प्रतीत हुई जैसी वह पच्चीस साल 
पहले श्रपने विवाह के समय थी । धनिया के उस श्रालिगन में वात्सल्य की 
कितनी अथाह भावना भरी हुई थी जो भुनिया के आगमन से उत्पन्न होने 
वाले सारे कलंक, सारी सामाजिक वाधाग्रों तथा समाज की सम्पूर्ण रूढ़िवादी 
परम्पराग्रों का सामना करने को कटिबद्ध थी । 

विशेष--(१) धनिया के ममत्वपूर्णा हृदय की_ के ममत्वपूर्ण हृदय की बड़ी मधुर भाँकी यहाँ 
लेखक ने प्रस्तुत की है। | 

(२) भाषा सरल है और शैली कवित्वपूर्णा है 

(१२) पृष्ठ १२८--“वहश्राफत की ७. =“ खड़ा था !” 

झुनिया विधवा थी । उसकी भामियाँ सदैव उस पर व्यंग्य कसा करती 
थीं । जीवन का कोई भी सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता था। इसलिए इन 
श्राफतों से दुखी एवं उट्टिग्न होकर वह किसी की भी किचित्‌ सहानुभूति प्रा 
करने के लिए सदव लालायित बनी रहती थी। वृक्ष की छाया के समान 
क्षणिक शान्ति एवं विश्राम देने वाली सहानुभूति के स्थात पर जब उसे 
गोबर के प्रेम के खूप में सुख से जीवन-यापन करने योग्य एक भवन मिल 
गया ; किंचित्‌ सुख की लालसा करते हुए उसे जीवन ब्यापी विशाल सुख 
एवं श्राश्चय प्राप्त हो गया | और बह समझने लगी कि गोबर का प्रेम पाकर 
वह जीवन भर सुखी एवं सुरक्षित रहेगी। परन्तु भ्राज जब गोबर उसे इस 
विषम परिस्थिति में डालकर भाग खड़ा हुआ तो झुनिया का वह सुख एवं 
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सुरक्षा का विशाल भवन्‌ एक्राएक उसी तरह गायब हो गया ज॑प्ते श्रलादीन 
के चिराग के जिन्न द्वारा बनाया गया राजभवन पलक भपकते ही गायब 
हो जाता था । उस सहारे के समाप्त हो जाने पर उसका भविष्य एक वि 
राल दैत्य के समान उसे निगल जाने को सामने ग्रा खड़ा हुआ । स्वजनों से 
विछोह, समाज की लांछना, गोबर का विश्‍वासघात आदि के कारणा वह अपने 
भविष्य को पूरणांतः श्रन्धकारमय देख रही थी । 
विशेष--(१) प्रेमचन्द ने झुनिया की मानसिक स्थिति का बड़ा सजीव 
चित्रण प्रस्तुत पंक्तियों में किया है-+- हः, 
(२) श्रलंकारों के प्रयोग से वरान में स्पष्टता एवं प्रभावोत्पादकता का 
समावेश हो गया i ग 
(१ ) पृष्ठ १३६-४०-- वह अभिसार की “” ““ पीछे लौट पड़ा ।' 
गोबर जब भुनिया को श्रपने गाँव तक पहुँचा कर रास्ते से ही भाग खड़ा 
हुआ तो कुछ दूर जाकर सोचने लगा । उसने भुनिया से प्रीति और निबाह 
की बातें की थीं । उसे जीवन के वे क्षण याद श्राये जब वह प्रेम में उन्मत्त 
होकर भुनिया से चुपचाप मिलने जाया करता था और मिलन के समय 
जब वह उन्मत्त उसासें लेता हुआ, प्रेम के नशे से भरी हुई श्रपनी हृष्टि 
द्वारा मानो अपने प्राणों को कुतिया के चरणों पर लुटा देता था। गोबर से 
पहले विधवा झुनिया किसी एकाकी पक्षी के समान भ्रपने पिता के घर रूपी 


घोंसले में चुपचाप भ्रपने दिन काट रही थी । वह किसी के भी प्रलोभन में. 


नहीं श्राती थी । उस जीवन में पति का विलॉस के लिए उन्मत्त आग्रह नहीं 
था श्रौर न मिलन से उत्पन्न उल्लास ही था । बच्चे न होने से उनकी सुन्दर 
बातें भी नहीं थीं । इन सारे भ्रभावों के रहते हुए भी झुनिया को इस बात 
का सन्तोष था कि पिता के घर रहते हुए कोई बहेलिए के समान छली पुरुष- 
श्राकर्षंणों का जाल बिछाये हुए उसके पीछे नहीं पड़ता था। उसके ऐसे 
भ्रभाव-ग्रस्त परन्तु सुरक्षित जीवन में गोबर ने प्रवेश किया था । यह तो नहीं 
कहा जा सकता कि गोवर मे उसके उस एकान्त जीबन में प्रवेश कर उसे किसी 
भी प्रकार का कोई श्रानन्द पहुँचाया था या नहीं परन्तु यह सत्य था कि उसने 


उसके जीवन को संकट में डाल दिया था । उसके गर्भ को लेकर श्रव वह कहाँ क 
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सुरक्षा पाये ? यह सोचकर गोबर सम्हल गया । ग्रौर झुनिया की सहायता एवं 
रक्षा करने के लिए उसी भांति पीछे लौट पड़ा जैसे रणाक्षेत्र से भागता हुश्रा 
कोई सैनिक ञ्रपनी साथी की ललकार को सुन कर ज्ूभने के लिए पुन 
लौट पड़े । 
विशेष--(१) गोबर के चरित्र का ग्रंकन लेखक ने बड़ी कुशलता के साथ 
किया है । उसने हृदय के भ्रन्तद्वंद की झाँकी यहाँ बड़ी सजीव बन पड़ी है। 
(२) ग्रलङ्गार योजना से भाषा में जब प्रागई है । 
(१४) पृष्ठ १५४-५५--“मेरे जेहन, “ सर्वाश में सत्री हो 
मिर्जा खुशेंद द्वारा श्रायोजित कबड्डी के समाप्त हो जाने पर मेहता और 
मिर्जा मालती के विषय में बातें कर रहे थे। मिर्जा ने कहा कि श्रफवाह है कि 
मालती की मेहता से शादी हो रही है । इस पर मेहता ने इस कयास को गलत 
बताते हुए नर और नारी की व्याख्या की श्रोर यह बताया,कि वे कैसी नारी 
को पत्नि-रूप में ग्रहण कर सकते हैं । 
( मेहता ने कहा कि उनके विचारानुसार नारी सच्चाई और त्याग की मूत्त 
(तर देता नी लित ह लरी है। नारी(न्री है इसलिए कभी पति के किसी भी कार्य को देखकर 











शकायत नहीं करती । पति के लिए सवसव त्याग करने को प्रस्तुत रहती है 
श्रौर अपने श्रह आदि को पूरांतः नश कर पूरी तरह पति के श्रस्तित्व में श्रपने 
भ्रस्तित्व को विलीन कर देती है। पति श्रौर पत्नी के संयोग में शरीर पुरुष का 
रह्‌ जाता है परन्तु शरात्मा पूणातः पत्नी के भ्रधिकार में भ्रा जाती है। नारी भ्रपना 





सवंस्व बलिदान कर पुरुष की श्रात्मा पर विजय प्राप्त कर लेती है । अव प्ररन 


यह उठता है कि नारी ही श्रपने को क्यों मिटाती है, पुरुष श्रपने को क्यों नहीं 
भिटाता, वह त्याग क्यों नहीं करता ? नारी से त्याग की ही श्राशा क्यों करता 


है ? मेहता इसका उत्तर देते हैं कि पुरुष में त्याग एवं बलिदान करने की वह 


शक्ति ही नहीं होतो जो नारी में होती है। यदि पुरुष श्रपने भ्रह का. विसर्जन 
कर देगा तो उसका भ्रस्तित्व ही समाप्त हो जायेगा । ऐसा होने पर वह संसार 


से विरक्त होकर तपस्या करने के लिए किसी खोह में जा बैठेगा और वहाँ 


ईश्वर से मिलने का स्वप्न देखता रहेगा । श्रर्थात॒ कमंझेत्र से भागकर वह मोक्ष 


की लालसा करने लगेगा । वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें तेज का 
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अंश प्रधान होता है। और तेज से व्यक्ति भ्रहंकारी हो जाता है। -ईसलिए_. 
पुरुष भ्रपने श्रहंकार में यह समझ कर कि वह पूर्ण ज्ञानी है, ईश्‍वर से मिलने के 
स्वप्न देखने लगता है । इसके विपरीत नारी में तेज का अंश प्रधान नहीं होता 
इसलिए उसमें भ्रहंकार भी नहीं होता ग्रौर श्रहंकार न होने से वह स्वप्न भी 
नहीं देखती । उसका जीवन यथार्थ से सटा हुञ्रा चलता है । स्त्री पृथ्वी के समान 
सम्पूर्ण श्रापदाशओरों एवं कष्टों का सामना धैर्य के साथ करती है । उसमें शान्ति 
की प्रधानता रहती है। वह्‌ सबकुछ सह लेती है। यदि पुरुष में नारी के ये 
गुणा श्रा जते हैं तो संसार उसे महात्मा कहने लगता है। सहिष्णुता, शान्ति 
क्षमा, दया, करुणा श्रादि नारी के ग्रुण हैं। महात्माश्रों में इन्हीं गुणों की 
प्रधानता पाई जाती है । परन्तु यदि नारी में पुरुष का वह तेज एवं भ्रहंकार श्रा 
जाता है तो वह-भ्रष्ट होकर कुलटा हो जाती है । पुरुष ऐसी ही नारी के प्रति 
श्राकरषित होता है जिसमें नारी के उपरोक्त सम्पूण गरुण विद्यमान रहते हैं । पुरुष 
के गुणों से युक्त नारी पुरुष को श्राकषित नहीं कर पाती । समपंण नारी की 




















विशेषता है, पुरुष की नहीं | मेहता जैसे पुरुष ऐसी खी से विवाह कर सकते हैं 
जो बिना किसी शर्त के पूणां. समर्पण कर दे। 
विशेष--प्रेमचन्द ने यहाँ मेहता के द्वारा भारतीय नारी की त्यागशीलता 





एवं क्षमाशीलता का ग्रुणागान किया है । नारी के इन ग्रुणों को ही वे नारी का 
गौरव मानते हैं। 


(१५) पृष्ठ १६६-- “पुरुष कहता ४! “सहयोग कहाँ है ?” 
डाक्टर मेहता के भाषणा के इस अंश को समझने के लिए हमें इसे इससे पूर्व 
व्यक्त किए गए संदर्भ में देखना पड़ेगा । मेहता नारी को पुरुष से श्रेष्ठ मानते 
हैं। नारी क्षमा, त्याग और अ्रहिसा की मूर्ति होती है। पुरुष इस लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए युगों से प्रयत्न करता चला ग्रा रहा है । परन्तु श्रसफल रहा 
है । पुरुष का सम्पूणं श्रध्यात्म-चितन 0 जग में 
बराबर नहीं बैठता । इसके उपरान्त मेहता श्रपने प्रयत्नों के प्रति पुरुष भ 
की व्याख्या करते हैं । > 
पुरुष को इस बात का गवं है कि संसार के सारे दार्शनिक एवं वैज्ञानिक 
्राविष्कार करने वाले पुरुष ही हुए हैं। बड़े-बड़े महात्मा, योद्धा, राज- 
हि हे 
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नीतिश्च, नाविक-प्रादि केवल पुरुष ही हुए हैं। यह सत्य है। परन्तु प्रश्‍न यह 
है कि इन बड़े श्रादमियों ने किया कया? उनके प्रयत्नों का परिणाम कया 
निकला ? संसार के महात्माश्रों एवं धर्म-प्रवत्तंकों ने मानव-मानव के बीच 
भेद की खाई उत्पन्न कर वमनस्य के बीज बोये और इस वैमनस्य का परिणाम 
यह हुआ कि संसार में रक्त की नदियाँ बहीं । प्रत्येक धर्म-प्रवत्तक ने श्रपने ही 
विचारों एवं उपदेशों को पूणां एवं भ्रन्तिम सत्य घोषित कर श्रन्य विचारकों 
तथा धर्म-प्रवत्तंकों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न को । ईसाइयों, मुसल- 
मानों, वोद्ों तथा भ्न्य प्राचीन धमोवलम्बियों ने अपने ही मत को सर्वोपरि 
रखने के लिए क्या-क्या कुकर्म नहीं किए, कौन-कौन से श्रत्याचारों का सहारा 
नहीं लिया, इतिहास इसका प्रमाण है । घमं युद्धों ने मध्यकालीन युग 'को 
पागल बना डाला था । यह तो हुई बिचारकों, महात्माग्रों तथा धर्मं प्रवत्तंकों 
के कर्मो की सूची । F ti 

संसार प्रसिद्ध योद्धाओं ने श्रपनी वीरता किस पर दिखाई ? अपने भाइयों 
पर ही । उन्होंने श्रपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए लाखों-करोड़ों भाइयों 
को ( मानव-मात्र श्रापस में भाई हैं ) युद्धो में कटवा दिया ! राजनीतिज्ञों ने 
जिन विशाल साम्राज्यों की स्थापना की थी भ्राज वे कहाँ हैं? उनके खंडहर 
ही श्राज उनके विगत श्रस्तित्व की कहानी कहने के लिए शेष रह गए हैं। 
प्राचीन रोम, मिश्र, सीरिया, क्रीट, मोहेन्दजोदड़ो श्रादि की सभ्यतायें आज 
इतिहास का विषय बन कर रह गई हैं। यदि उनमें सच्चाई एवं कल्याण की 
भावना होती तो वे नष्ट ही क्यों होतीं । यह हुई' इतिहास की बातें । 

श्रब उत्त श्राधुनिक वैज्ञानिकों को देखिए जिन्होने मशीन-युग का प्रवर्त्तत 
कर मानव-जीवन को भ्रधिक सुरक्षित एवं सुखी बनाने का दम्भ किया है । 
परन्तु इनके सम्पुणां आविष्कारों का परिणाम यही: हुभ्र है कि भ्राज मनुष्य 
एराल्पेण मशीन का गुलाम बन गया है। मशीन के विना उसका काम नहीं 
चल सकता । मशीन मानव पर हावी हो गई है। उपरोक्त सभी बड़े ग्रादमी 
पुरुष थे या हैं परन्तु उनके द्वारा निर्मित इस मानव-समाज में शान्ति का 
कहीं नाम भी नहीं मिलता । मनुष्यों में सहयोगं की भावना लुप्त हो गई है। . 
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मानव-मानव के रक्तं का प्यासा बन गया है। फिर पुरुष प्रधान इस समाज 
का मानव-जीवन के लिए क्या उपयोग रहा ? ; 

विशेष- नार प्य के समाल प के समानाधिकार के सम्बन्ध में यहाँ प्रेमचन्द 
के शब्दों में अपनी स्पष्ट सम्मति व्यक्त की है । 








(१६) पृष्ठ १७०--मैं श्रापसे पूछता हूँ “४ --- चुगता है।” 

मेहता पश्चिम के नारी-स्वातन्त्र्य श्रान्दोलन पर श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रह 
करते हुए कहते हैं कि नारी के लिए पुरुष के गुणों को श्रपनाने की लालसा 
करना उसके लिए घातक होगी । इस बात को वे 'बाज' और 'हंस' की तुलना 
हारा स्पष्ट करते हैं। बाज दूसरी चिड़ियों के शिकार पर जीवित रहने वाला 
मांसाहारी पक्षी होता है । उसका जीवन सर्देव हिंसा एवं श्रशान्ति से भरा 
रहता है । इसके विपरीत हंस मोती चुगने वाला तथा मानसरोवर के श्रानन्द- 
मय एबं शान्त वातावरणा में रहता है। बया हंस के लिएं बह उचित होगा 
कि वह उस सात्विक एवं श्रानन्दमय शारन्ज्रँ जीवन को त्याग कर बाज के 
समान चिड़ियों का शिकार करने लगे । र्था क्या यह उचित होगा कि ना क्या यह उचित होगा कि नारी, 


जो हंस के समान सात्विक प्रवृत्ति”वाली होती है, बाज के समान नृशंस, 
पल कक जाए ह 
लेः। यदि हंस बाज के समाने“शिकारी बन जाय तो क्या वह हमारी बधाई का 
पात्र होगा ? परन्तु वास्तविकता यह है कि हंस प्रयत्त करने पर भी बाज का 
रूप धारण नहीं कर सकता। क्योंकि उसके पास बाज के समान न तो तेज 
चोंच है, न उतने तीखे नाखून हैं, और न उतनी तेज आँखें और उतने 
शक्तिशाली डँने हैं श्रौर न ही उसमें रक्त-पान करने की उतनी तेज प्यास है। 
भ्र्थात्‌ हंस में बाज की एक भी विशेषता नहीं है । इसलिए वह बाज नहा 
बन सकता । ग्रगर फिर भी वहः बाज बनने का प्रयत्त करेगा तो उसे इस 
प्रयत्न में युग बीत जायेंगे, फिर भी इस बात में सन्देह है कि वह पुणा रूप 
से बाज बन भी पायेगा या नहीं । इस प्रयत्न का यह परिणाम अ्रवश्य होगा 
कि वह श्रपने हंस के ग्रुणों को भूल जायेगा, भले ही बाज बन पाये या न 
बंन पाये । क्योंकि हंस मोती चुगता है, वह माँस नहीं खा सकेगा । 





























विशेष--प्रेमचन्द नारी श्रौर पुरुष के कार्य क्षेत्रों को पृथक-पृथक मानने के 
पक्षपाती हैं। वे इस वात के समर्थक नहीं हैं कि नारी पुरुष के कार्यो को करने 
में समर्थं है। प्रसाद जी ने भी इसी प्रकार की विचार! विचारधारा अपने नाटक 
'अजातशत्रु' मे प्रतिपादित की है। _ bo 

(१७) पृष्ठ १७३--“जिसे तुम प्रेम कहते हो `ˆ "` अविश्वास है ।” 

मालती की छोटी बहन सरोज ने जब यह कहा कि भ्रव युवतियाँ विवाह 
को पेशा न बनाकर प्रेम के श्राधार पर विवाह करना चाहती हैं तो मेहता ने 
उत्तर देते हुए कहा कि जिसे आजकल प्रेम कहा जाता है बह वास्तव में 
प्रेम न होकर धोखा-मात्र है । क्योंकि इस प्रेम में व्यक्ति की उद्दीप्त लालसा 
श्रपने स्वाभाविक रूप में «व्यक्त न होकर भ्रपने विकृत रूप में व्यक्त होती है । 
जिस प्रकार साधारण भिखारी भीख माँगता है तो उसे बुरा कहा जाता है। 
परन्तु जब एक व्यक्ति गेरुए कपड़े रंग कर भीख माँगने निकलता है तो संसार 
उसे सन्यासी समझ कर उसे भीख देता है और उसका सम्मान भी करता है। 
परन्तु भीख माँगने का मूल उद्देश्य वहाँ भी रहता है। उस उद्देश्य के रूप 
का संस्कार कर उसे उदात्त बनाने का प्रयत्न किया जाता है । जिस प्रकार 
सन्यासी भीख के वास्तविक रूप को छिपाने के लिए उसका संस्कार कर देता 
है बही हालत प्रेम की है । प्रेम भी उद्दीप्त लालसा का संस्कार किया हुथ्रा 
विकृत रूप है | उद्दीप्त लालसा कहने से उसके प्रति घृणा एवं सामाजिक 
विरोध की भावना उत्सन्न होतो है, परन्तु जब उसे प्रेम” की संज्ञा दे दी जाती 
है तो वही समाज द्वारा मान्य स्वीकार कर लिया जाता है । प्रेम वैवाहिक 
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जीवन में, अपने सञ्वे स्वलूप में कम मात्रा में रहता हैं और मुक्त विलास में 
तो उसके अस्तित्व का ही पता नहीं चलता । श्रर्थात्‌ प्रेम का विलास से कोई 
सम्बन्ध नहीं है । मनुष्य को सच्चा आनन्द केवल दूसरों की सेवा करने में ही 
प्राप्त होता है। सेवा द्वारा ही व्यक्ति श्रधिकार प्राप्त करता है, सेवा की 
भावना से ही शक्ति उत्पन्न होती है। यदि.दाम्पत्य जीवन में पति-पत्नी पर- 
स्पर सेवा की भावना को लेकर चलें तो उनमें जीवन-पर्यन्त स्नेह रह सकता 
है। बड़ेबड़े संकट पड़ने पर भी वे इस जीवन को विच्छिन्न करने की कल्पना 
भी मन में नहीं ला सकेंगे क्योंकि सेवा द्वारा उन दोनों का ग्रात्मिक सम्बन्ध 
निरन्तर प्रगाढ़ होता चला जाता है । परन्तु जिस दाम्पत्य जीवन में सेवा भाव 
का श्रभाव हो सकता है वहाँ न तो परस्पर विश्वास स्थायी रहता है और न 
श्रापस में सहानुभूति रहती है । इसीलिए वहाँ तलाक की स्थिति श्राने में देर 
नहीं लगती । निष्कर्ष यही निकला कि सेवा भाव द्वारा ही दाम्पत्य-जीवन 
सुखी रह सकता है । भ्रधिकार या समानता का प्रश्‍ुन उठाने से उसमें व्याघात 
उत्पन्न हो जाता है। 

विशेष-मेहता के शब्दों में प्रेमचन्द ने 'प्रम' की जो व्याख्या इन पंक्तियों 


CR 


(१८) पृषु २०६=-“जिसे संसार दुख ““ “० लय हो जाता है।'' 
मेहता गोविन्दी को श्रादशं नारी मान कर ग्रालंकारिक भाषा में भावुक 


होकर उसकी प्रशंसा कर रहे थे। इस पर गोविन्दी ने उनकी प्रशंसा से उल्लः 
सित होकर कहा कि आपको तो दाशंनिक न होकर कवि होना चाहिए था । 
मेहता ने उत्तर दिया कि बिना दार्शनिक हुए कोई कवि हो ही नहीं सकता। 
दर्शन- तो कविता तक पहुँचने के मागको बीच की मंजिल है। इसके उपरांत 


मेहता सुख-दुख विषयक कवि-हृष्टि की मीमांसा करते हुए कहते हैं 


भूंसार की जिन बातों को संसार दूखू से भरा मानता हैं; संसार दूख से भरा मानता है; कवि श्रसली 

















सूख की प्राप्ति उन्हीं बातों से करता है। कवि _एवं भ्रन्य सांसारिक व्यक्तियों 


के हृष्टिकोणों का प्रधान अन्तर ही इस भेद का मूल कारण है। सांसारिक 


जुन घन-ऐश्वर्य, रूप श्रौर बल, विद्या और बुद्धि जैसी बिभ्नूतियो को सुख 
(९९ is 


प्राप्ति का साधन समभते हैं परन्तु कवि इन विभूतियों के प्रति तनिक भी 
श्राकषित नहीं होता । सांसारिक वैभव के प्रति कवि के हृदय में स्वाभाविक 
विरक्ति रहती है इसलिए इन विभ्ूतियों के प्रदर्शन से उसे प्रसन्नता या सु | 
नहीं मिलता । कूवि भावुक होता है। उसका हृदय करुणा एवं संवेदना से 
भरा रहता है। इसलिए उसका स्वाभाविक. ग्राकर्षण दैन्य, भग्न... श्राशाये, 
दुख श्रादि के प्रति होता है। अ्रपने जीवन में निराशा, बीती हुई स्मृतियों 
के सहारे जीने वाले तथा जीवन में पूर्ण रूप से निराश होकर निरन्तर रोते 
रहने वाले प्राणी कवि के स्नेह के एवं संवेदना के सच्चे श्रधिकारी होते हैं। 
जिस दिन कवि का प्रेम जीवन के इस पीड़ित, उपेक्षित पक्ष के प्रति नहीं 
रहेगा, उसी. दिन उसका कवि नष्ट हो. -जायेगा-। दाशंनिक जीवन के इन 


दुखद रहस्या का उद्घाटन कर, तटस्थ भाव से केवल विनोद सा करता रहता 
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। वह केवल_कारगों का विवेचन करता हुआ अपने निष्कर्ष देता है। वह 
कहता है कि धन बुरी वस्तु है। परन्तु उसका यह कहना तटस्थ भाव से रहे 


है । व्यावहारिक जीवन की वास्तविकता से: उसका कोई सम्वन्ध नही होता । 
इसके विपरीत कबि जीवन के इस पीड़ित एवं उपेक्षित पक्ष को देखकर सम्वे- 
दना से भर उठता हैं। उसका यह रूप दार्शनिक के समान तटस्थ रूप न होकर 
व्यावहारिक रूप होता है। इसी.को उसका लय होना कहा गया है। काल 


निक के समान मीमांसा नहीं करता बल्कि स्वयं उस श्रनुभूति में निमग्न 











र्रज श्रालोचक कॉलरिज ने भी यही बात एक स्थान पर कही है— 


“No man was ever yet a great poet without being at a 


same time a profound philosopher 2 र 
¬ (१६) पृष्ठ २००-९ “'भविष्य की चिन्ता ४४ «४ कोल्हू है ” 


इस गद्य-खण्ड में मेहता ने मानव-जीवन के सच्चे रूप की व्याख्या की * 


= 
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है । वे जीवन को श्रानन्दमय क्रीड़ा मानते हैं, टेप श्रादि विकृतियों का उसमें 


स्थान स्वीकार नहीं करते । इसलिए वे भूत एवं भविष्य की चिन्ता न कर 


s 


वर्तमान में ही निमग्न रहते हैं। मेहता जड़वादी हैं. इसलिए ईश्वर, मोक्ष, 
उपासना श्रादि में उनकी श्रास्था नहीं हैं उनका तर्क यह है कि-- 





भविष्य श्रनिर्चित होता है। हमें सदैव यह शंका रहती भविष्य 
में न जाने क्या होगा इसलिए यह शांका हमें कायर बना देती है। . भूतकाल 
की विभिन्न घटनायें हमारे ऊपर इतना भार डाल देती हैं कि हम उनको 
चिन्ता करते-करते पस्ते हों जाते हैं। मनुष्य की जीवनःशक्ति इतनी सीमित _ 
होती है कि यदि हम उसे भविष्य एवं भूत की चिन्ताश्रों में लगाये रखेगें तो 
वहू क्षीण हो जायेगी । भूत का भार वर्तमान के लिए व्यर्थ होता है । भूत 
हमें रूढ़ियों, श्रन्ध-विइवासों आदि के जाल में उलभा._कर पस्त हिम्मत बना 
देता. है । हम रूढ़ियों को तोड़ने में ग्रपने को श्रसमर्थ पाते हैं। हम में इतनी 
शक्ति ही नहीं रहती कि उन्हें तोड़ सकें । इसका परिणाम यह होता है कि 
हमारी जो शक्ति मानव-धमं के उत्कर्षं में, परस्पर सहयोग, भाईचारे श्रादि 





- में लगनी चाहिए वह इन शुभ कार्यों में न व्यय होकर पुरानी श्रदावतों का 


बदला लेने तथा बाप-दादों के _कऋण को चुकाने में व्यय हो जाती है। यही 
शक्ति यदि शुभ कार्यो में लगे .तो मानव एवं समाज का कितना श्रधिक 
कल्याण हो । 

इसके उपरान्त मेहता ईदवर- श्रौर--मोक्ष -का-.विवेचन करते हैं । उन्हें ऐसे 
लोगों पर हँसी श्राती है जो ईश्वर श्रौर मोक्ष के चक्कर में पड़े रहते हैं। 
क्योंकि मोक्ष श्रौर उसके लिए की जाने वाली उपासना मनुष्य के श्रहंकार 
की पराकाष्ठा है । इससे व्यक्ति स्वयं _ में केन्द्र) होकर मानवता के विराट रूप. 


करते हुए कहते हैं कि ईश्वर वहाँ रहता है जहाँ जीवन का उल्लास है, क्रीड़ा 


है और परस्पर प्रेम्‌ है। मानव जीवन को सुखी बनाना ही उपासना का 


है कि हमें श्रपनी भावनाग्रों पर काबू पांना चाहिए हष-विषाद का हमारे 
ऊपर कोई प्रभाव न पड़े ऐसी स्थिति भ्राने पर ही मोक्ष एवं ईश्वर की 


Fe 
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प्राप्ति होती है । परन्तु मेहता का कहना है कि यदि मानव की भावनायें मर 
गई तो वह मानव नहीं रहा । सच्चा मानव वही है जो हँसता है और रोता 
भी है | यदि ये भावनाये मर गई तो_ मनुष्य मनुष्य न रह कर जड़-पत्थर 
बन जायेगा । इसलिए ज्ञान का वह रूप जो मनुष्य की. मनुष्यता का चष्ट 
क्र्‌ दे, ज्ञान न होकर कोल्हू के समान मानवता का नाश कर देने वाला 


होता है । 
ज्ञानी उस श्रवस्था का वर्णान करता है जहाँ सुख-दुख की भावना मर कर 


समरसता की स्थिति श्रा जातो है। ऐसी स्थिति श्रा जाने पर मानव की | 
मानवता नष्ट हो जाती है। मेहता जड़वादी हैं इसलिए इस स्थिति का विरोध & 
करते हैं । दूसरे शब्दों में वे घोर भौतिकता के समर्थक तथा आध्यात्मिकता | 
के कट्टर बिरोधी हैं। मोक्ष एवं उपासना का विरोध भी वे इसी कारणा करते 

। मानव-कल्याण या मानवता का प्रसार करने में उपासक का समाज के 








लिए कोई महत्व या उपयोगिता नहीं होती। उपासक अपने को संसार से 
श्रलग- विशिष्ठ ( ्रहं प्रधान ) “व्यक्ति सभभता है। वह समाज से तटस्थ _ 
होकर, स्वयं के ही कल्याण के लिए ईइवर में लय हो जाने का प्रयत्न; @ 
करता है । ० 
विशेष-प्रेमचन्द्र ने मानव जीवन की व्याख्या इन पंक्तियों में की है। , | 
ईश्वर, मोक्ष भ्ादि को भी वे उपयोगिताबादी की टि से देखते हैं । | 
(२०) पृष्ठ ३१२--“सिल्लो निसंज्ञ “सर्वनाश कर देगा। 
ओर जब मातादीत ने होरी के द्वारा सिलिया को दो रुपए भिजवाये तो ॥ 
सिलिया उन्हें पाकर फूली न समाई । मातादीन के प्रति उसका सार, ग्राक्रोश | 
समाप्त हो गया. । कंगाल को खजाना मिल गया था। श्रानन्द की वह उमंग | 
उसके हृदय में समा नहीं रही थी । वह उसे किसी से व्यक्त कर देने के लिए 
छटपटा रही थी और इसी कार्य के लिए रात के सन्नाटे में नदी पार कर सोना 
के यहाँ पहुँचीः। परन्तु सोना ने इतनी रात गए श्राने पर उसका स्वागत न 
कर श्रपमात किया । 
श्रपमानित होकर सिलिया संज्ञाहीन सी होकर जमीन की श्रोरं ताक रही 
. थी | वह चाह रही थी कि धरती फट जाय और वह उसमें समा जाय। वह 
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चमारिन थी, निर्धन थी, दूसरे की रखैल थी । उसने जीवन में बहुत अपमान ५ 
सहे थे, उसकी दुर्दशा की गई थी, परन्तु सोना द्वारा किया गया आज का 
भ्रपमान उसके मर्म को बेध गया । उसका ऐसा अपमान श्राज तक नहीं हुभ्रा 
था । गरुड़ जब मटकों के अन्दर बन्द घर में रखा रहता है तो कितनी ही मुसला- 
धार वर्षा क्यों न हो, वह नहीं बिगड़ता । परन्तु जब उसे धूप में सूखने के 
लिए फैलाया जाय और उस समय उस पर पानी का एक छींटा भी पड़ जाय तो 


वह पिघल कर खराब हो जाता हैः। सिलिया के मन की स्थिति उसी सूखने के के मन की स्थिति उसी सूखने के 


~ 


लिये डाले हुए गड़ ड़ के समान थी । सिलिया ने आज तक अपने सुख-दुख की 
वात किसी से भी नहीं कही थी । परन्तु श्राज वह श्रपने उस अप्रत्याशित रूप से 
प्राप्त आनन्द की बात श्रपनी एकमात्र सखी सोना को सुनाने के लिए, इतना 
कष्ट उठा कर उसके घर गई थी परन्तु बदले में उसे श्रपमान मिला। इस 
श्रपमान ने उसकी आत्मा को व्यथा से झकभोर 'डाला । जव तक हम श्रपनी 
बात किसी से नहीं कहते, कोई वात नहीं । लेकिन जब हम किसी को भ्रपना 
समभ कर उसके साथ अपना सुख-दुख बँटाने के लिए जाते हैं श्रौर हमें प्रति- 
दान में भ्रपमान मिलता है तो हमें मर्मान्तक वेदना होती है । जिस सखी पर 
सिलिया का इतना श्रनन्य विश्वास था उसी के द्वारा. इस प्रकार श्रपमानित 
होने की बात वह स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी । 


विशेष (१) सिल्लो की मनः स्थिति का चित्रण यहाँ लेखक ने बड़ा _ 
ही मनोवैज्ञानिक एवं सजीव किया है । 








(२) शँली कबित्वपूर्णा है । 











4 मेहता गाँव में बैठे हुए गाँव वालों की कुश्ती देख रहे थे | कुश्ती देखते 

देखते उनके हृदय. में ये विचार उत्पन्न हुए कि ऐसे प्रौढ़ एवं निरीहं बालकों यु कह 
के समान इन गाँव वालों के साथ शिक्षित कहलाने वाले सम्य पुरुष कैसे 
उुर्शस व्यवहार कर पाते हैं । मेहता दाशंतिक श्रथवा ज्ञानी हैं। भ्रतः 
खण्ड में उपन्यासकार ने ज्ञान एवं अज्ञात का वर्णन कर ज्ञातो पुरुष | 
त्तियों का चित्रण किया है । श्रज्ञानावस्था में मनुष्यं में विचार करने : 


है 
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नहीं होती परन्तु ज्ञानावस्था में मनुष्य यथार्थं की भूमि को त्याग कर आदर्श- 
वादी हो जाता है । 

... ग्रज्ञानी पुरुष सरल, निष्कपट एवं जीवन के सुनहले स्वप्न देखने वाला 
होता हैः । परन्तु उसके ये स्वप्न केवल स्वप्न ही न होकर यथार्थ जीवन पर 
भ्राधारित रहते हैं । श्रज्ञानी की भाँति ज्ञानी भी सरल, निष्कपट एबं सुनहले 
स्वप्न देखने वाला होता है। परन्तु उसके स्वप्न यथार्थ से परे श्रादर्श लोक 
के होते हैं । वह भ्रपने श्रादर्शवाद के मोह में यथार्थ की विभीषिका को नहीं 
देख पाता ्रौर जब्र अपने उस श्रादशं के प्रतिकूल व्यवहार होता देखता है तो 
उसे श्रमानुषीय घोषित कर देता है क्योंकि मानवता के शुभ पक्ष में उसकी दृढ़ 
श्रास्था रहती है । वह उसमें विक्त को सहन एवं स्वीकार नहीं कर पाता । 


भ्रपने आदर्श के लोक में विचरण करते हुए ज्ञानी यथार्थं की जटिलता की; 


स्वाभाविकता को नहीं समक पाता। उसकी समक में यह नहीं आता कि 
भेड़िया भेड़ों को क्यों खा जाता है। वह यह भूल जाता है कि यह प्रकृति 
का नियम है । भेड़ भेड़िए का खाद्य है। यथार्थं का यह स्वाभाविक एवं प्राकृ- 
तिक रूप उसकी कल्पना पर आधारित श्रादर्शवादी मानवता के सर्वथा 
विपरीत होता है । ज्ञानी इन प्राकृतिक नियमों को श्रप्राकृतिक एवं श्रमानुषीय 
समभने लगता है । अपने श्रादशंवाद के मोह में डूबे रहने के कारण उसे यथार्थ 
का रूप भ्रगम्य, जटिल दुर्बोध और श्रप्राकृतिक प्रतीत होता है। - इसी कारण 
मेहता यह समभने में श्रसमर्थ रहते हैं कि इन निरीह भोले-भाले ग्रामीणों की 
दशा इतनी दयनीय क्यों हैं । 

विशेष--इस कथन से मेहता के विचारक रूप पर्‌ ग्रच्छा प्रकाश पड़ता 
है तथा उनके चरित्र के गुण दयालुता पर भी प्रकाश पड़ता है। 

(३२) फू ३४ म्ब बह ˆ ` हो जाता है।” 
मेहता के सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। मालती के हाथ रखते ही 
गायब हो गया । मेहता सोचने लगे कि मालती के स्पर्श में उसकी 
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करने की कामना नहीं रह जाती । प्रेमी श्रपने प्रेमास्पद पर एकाधिकार 
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चित्रण लेखक ने यहाँ किया है । प्रेम और श्रद्धा 







प्रेमास्पद को प्राप्त करने का स्वप्न देखा करते हैं परन्तु श्रद्धा में श्रद्धेय 


चाहता है परन्तु श्रद्धोय सब की श्रद्धा का श्रधिकारी बन जाता है। 
श्रद्धेय पर एकाधिकार की भावना न रखकर दूसरों को भी उसके प्रति 
करते देखकर प्रसन्न होता हैं । प्रेम व्यक्ति तक ही सीमित रहता है परन्तु ह 
प्रेम श्रद्धा में परिवर्तित होकर सामाजिक वस्तु बन जाता है । श्रव मेहता मालता | 
के प्रति श्रद्धालु हो उठे थे इसीलिए मालती उनके लिये दुर्लभ वस्तु बन गई 
थी । महान श्रात्मायें दुलंभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए सदैव प्रयत्तशील 
रहती हैं । भक्त इसीलिए भगवान को प्राप्त करने का प्रयत्न करते 
रहते हैं । 

मेहता अपने प्रेम में जिस सुख को प्राप्त करने की कल्पना किया करते थे 


` उस सुख की कल्पना इस श्रद्धा भाव के कारण श्र भी गहरी हो उठी थी। 
- श्रौर इससे उनके जीवन में श्रौर भी स्फूर्ति का संचार हो गया था। प्रेम में 


मान को भावना रहती है, अपना महत्व भी रहता है । श्र्थात्‌ व्यक्ति का ग्रहं 
नष्ट नहीं हो पाता । परन्तु श्रद्धा में व्यक्ति के श्रहं का नाश हो जाता है। वहाँ 
भ्रपना व्यक्तित्व नष्ट होकर केवल श्रद्धेय की ही स्थिति रह जाती है। भ्रपने 
ग्रहं को पूर्णतः विनष्ट कर श्रद्धेय को प्रास करने की भावना ही श्रद्धालु 

जीवन का इष्ट बन जाती है। प्रेम में भ्रधिकार की भावना रहती है। प्रेमी | 
अपने प्रेम के प्रतिदान में श्रपने प्रेमास्पद से भी प्रेम की श्रपेक्षा करः ता 








आनन्द अपने अहं का विसर्जन कर श्रद्धालु के प्रति पूरण 
में ही है । f 


विशेष--मेहता की भन: स्थिति का बड़ा ही स्वा 
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मेहता मालती से विवाह की प्रार्थना करते हैं परन्तु मालती उत्तर देती है 
कि पति-पत्नी बन कर रहने से मित्र बन कर रहना श्रधिक सुखकारी होता है । 
क्योंकि पति-पत्वी बन जाने पर ग्रात्मायें गृहस्थी के सीमित क्षेत्र में बध कर 
विकास नहीं कर पाती । ऐसा होने पर नई-नई जिम्मेदारियाँ श्रा जाती हैं भ्रौर 
मानव की सम्पूर्ण शक्ति उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने में व्यय होने लगती 
है ; क्योंकि ग्रहस्थ जीवन में ममत्व एवं श्रपनत्व की भावना सर्वोपरि रहती 
है । यह हमारा परिवार है, पहले हमें इसकी चिन्ता करनी है। इस प्रकार की 
भावनायें उत्पन्न हो जाने पर व्यक्ति का अपने जीवन के प्रति मोह प्रबल हो 
जाता है, उसकी स्वाथं भावना अपने परिवार की हित-चिन्ता में रत रहने 
लगती है । ; 

इसलिये स्वार्थं की भावना एवं जीवन के मोह्‌ रो मुक्ति पाने के लिये 
हमें ममत्व एवं श्रपनत्व के इस सीमित संसार से दूर रहना चाहिये। जिस 
दिन हमारा मन किसी के प्रति मोह्‌ में ग्रासक्त हुआ और हम पारिवारिक 
बन्धन में बंध गए उसी समय से हमारा त्याग और सेवा का क्षेत्र मानवता 
के विशाल क्षेत्र से हटकर श्रपने परिवार को सीमाश्रों तक ही रह जायेगा । 
क्योंकि परिवार बन जाने पर हमारे ऊपर नई-नई जिम्मेदारियाँ आरा जायेंगी 
और इसका फल होगा कि हमारी जो शक्तियाँ मानवता के कल्याणा में लगनी 
चाहियें वे परिवार की कल्याण कामना में ही व्यय होने लगेंगी । 

श्रतः मालती यह नहीं चाहती कि वह मेहता जैसे विचारशील तथा प्रति- 
भावान व्यक्ति की शक्तियों को परिवार के सीमित क्षेत्र में बाँध दे। क्योंकि 
मेहता का जीवन श्रभी तक समाज के कल्याणा के लिये था, उसमें स्वार्थ की 
भावना बहुत ही कम थी । इसलिये मालती मेहता के उस जीवन को भ्रपने 
स्वार्थ में बाँध कर पतन की श्रोर नही ले जाना चाहती। यह इसलिये कि 
श्राज दुखी संसार को मेहता जसे साधकों की जरूरत है जो सारे संसांर को 
अपना समझ कर उसके दुख को दूर करने में जुट जाँय । 

सारे संसार में श्रातंक, भय और भ्रन्याय का साम्राज्य छा रहा है । 
मनुष्य श्रन्ध-विशवास, छल-कपट तथा अपने ही स्वार्थ-साधन में डूबा हुआ 
है । मेहता ने संसार की इस विषम दशा को समका है । और यदि मेहता 
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जैसे बौद्धिक प्राणी भी दुखियों को इस आतं-पुकार को समझने की शक्ति 
नहीं रखेंगे तो थ्रौरों से क्या आशा क्रो जा सकती है। झूठे तथा स्वार्थी _ 
व्यक्ति ही इस विषमता की ओर से अपनी आँखें बन्द कर लेते हैं । परन्तु 
मेहता ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वे जागरूक विचारक तथा समाज के 
कल्याणा में रत रहने वाले प्राणी हैं । यदि मेहता भी अपने स्वार्थ में सीमित 
होकर रह जायेंगे तो उन्हें श्रपना वह जीवन भार हो उठेगा क्योंकि उसकी श्राव्मा 
इस स्वार्थ वृत्ति को स्वीकार नहीं कर सकेगी । उसे तो परमार्थ में ही ग्रानन्द 
मिलता श्राया है । 

इसलिये मालत ग्राग्रह करती है कि मेहता अपनी विद्या एवं बुद्धि को 
तथा अपनी मानवता की उद्बुद्ध भावना को और भी उत्साह एवं शक्ति के 
साथ मानवता के कल्याणा में लगा दें। मालती भी जन-कल्याणा के इस महायज्ञ 
में उनका साथ देगी । वे केवल उसका पथ प्रदर्शन करते रहें । 

विशेष--(१) मालती के चरित की त्यागशीलता श्रौर उच्चता _ इन 
पंक्तियों से पूर्णार्पेण स्पष्ट हो जाती है। जिस मेहता को वह अपना स्वस्व 
समती है और जिल्हें प्राप्त करने के लिये वह श्रनवरत प्रयत्न करती है उसी 
मेहता को प्राप्त करने का जब ग्रवसर श्राता है तो वह हृदय पर पत्थर रखकर 
पीछे हट जाती है । ऐसा करने के पीछे उसका नेक इरादा यह है कि मेहता 
को वह जोवन पथ पर ग्रनवरत रूप से प्रगति करते देखना चाहती है ग्रतः 
वह उन्हें अपने बन्धन में बाँध कर उनकी प्रगति को भ्रवरुद्ध नहीं 
करना चाहती । 

(२) मालती का चरित्र प्रसाद जो के नाटक 'स्कन्दग्रुस' की देवसेना 
से मिलता हुग्ना है । 




















आलोचनात्मक अध्ययन प्रश्न झोर उत्तर में | 
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